


[मानव के लक्ष्य एवं उसको प्राप्ति के साधनों पर एक 
सन्त द्वारा अनूठा प्रकाश 





५ । प्रकाशक 1 


4 मानवं सेवा धंघ, वन्दावन 


च # > ५ < 
७9 ३० ॐ ~ 


अकन्या वदान 
2 
> >^ 5 


छ च 
‰° ‰ 


|, > क) कनं 
> ¢ म 
९ १७ १ 9 
4 









व्रालव क्ञी मारा 


(मानव के लक्ष्य एवं उसको प्राप्ति के साधनों पर एक 
सन्त दारा अन्रुठा भक्ाश| 





भ्रकेशिक $ 


मानव सेवा संघ, बृन्दावन 


प्रकाशक-- 
मानव सेवा सघ वुदावन. 


पफाँचवा संस्करण-४००० 


जनवरी १६६५ 


श्रूल्य १२/- (बारह रुपये मात्र) 


मुद्रक : 
राष्टीय प्रेष, 

डम्पियय नगर, मथूरा। 
फोनः : 4068.12 


परिचय 

(सन्त-समागम' के पाठक ओौर स्थान-स्थान के अनेक 
श्रोतागण उन सन्त को वाणी से भली-भांति परिचित हो चुके 
होगे, जो अपना अन्नूठा सन्देण देने के लिए वर्षो से उत्तरी भारत 
मे भ्रमण करते रहते हैँ । पुस्तक या लेख मे अपना नाम प्रका- 
शित करनेमेवे संकोच करते है, क्योकि सत्य की आवाज को 
नाम-रूप आदि में आबद्ध नहीं करना चाहते । 

जिज्ञासुओं की प्रार्थना पर पूज्यस्वामीजी ने इस वषं 
जयपुर में चातुर्मास क समय मानव की वास्तविक आवश्यकता 
पर उसकी पूति के साधनों पर क्रमानुसार व्याख्यान देकर 
प्रकाण डालने को अनुकम्पाको है। ये प्रवचन "मानव की माग 
णीषंके से प्रकाशित क्यिजा रहे दहँ। 

इन प्रवचनों का शीषंक “मानव को मगः इसलिएरखा 
है कि इनमें पूज्य स्वामीजी ने मानव को छिपी हुई इच्छाओं 
ओर अवृत्तियों पर एक तीव्र प्रकाश डाल। है, जो मानव के मन 
तथ! बुद्धि के आवरणों को चीरता हुआ उसके वाध्तविक लक्ष्य 
कोस्पष्टकरदेतादहै | प्रत्येक प्रवचनमेजो भी विषय लिया 
गया है उसमे मानव-हूदय की सच्ची मांग को अपने अस्पष्ट 
बिन्दु से, एक सीधो रेखा सी खींचते हुए, अपने लक्ष्य तक 
पर्हुचा दियादहै। 

जयपुर, ` मदनमोहन वर्मा 
दीपावली, सम्वत्‌ २०५१ वि० (मेम्बयर, राजस्थान पव्लिक 
सविस कमीशन) 


ठो बद्‌ 
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इन शब्दों भे व्यक्त उद्गार सौन्द्योपास्तक एसे कवि के 
है जो प्रकृति के विविध लूपों भें उख परम रूपवान को रूपायित 
हुआ देख-देख स्वयं आनन्दमुग्ध एवं जन-समाज की अन्ध 
जडता पर व्यथित है । वासना-पूति के व्यथं प्रयास मे अह्निशण 
निमग्न रहने के कारण व्यक्ति इतना जड़ता-व्यामूढ हो गया है 
कि प्रकृति के लीला-विलास की मध्रुर ज्लाकी लेने की उपे 
फुसंत ही नहीं है । 


श 


सुन्दर एवं सुतासित पृष्प-राशि से भारत वन-प्रान्त, 
अनन्त नक्ष त्र-मण्डल से मण्डित नभाजञ्चल, सुधामय) शश्र 
ज्योत्सना विकोणं करता हुआ चन्द्र-विम्ब- सृष्टिकर्ता के 
असीम-अनन्त सौन्दयं के सन्देशवाहक ये सनोहारी हृष्य, जो 
कलुषित वासनाओं को धोकर दूर बहा देने वाले है, श्वत 
मानन्दं को ओर उन्मुख करने वाले हु, परम लू्पवान कीओर 
आष्ट करने वाले हं । पर क्या कहा जाय मानव-मनके 
पागलपन को ! उक्तको जपे अवकाणही नहींदैकि वह्‌ प्रकृति 
नटी एवं उक सूत्रधार के इस दिव्य अभिनय की ओर अख 
भी उठा पावे। 

जीवन-रस स्रोत से विमुख, विश्राम से वज्चित, जड़ 
जगत्‌ की माया मरीचिका से रमित तथा इष्ट-श्रष्ट होकर 


(2) 


भटकते रहना ही तो उसकी इस अन्धता का हेतु है ओर 
इसलिए उसको बेहोशी मिटती नहीं । उसे इस बात का पता 
ही नहीं चल पाता किं उसकी सच्ची स्वाभाविकर्मागि क्याहै। 
मलतः एक मांग कौ जगह अनेक कामनाओं से उद्रलित ओौर 
अतृप्त रहकर वह “पर' को ओर दौड रहा है । वहु जानताही 
नहीं कि उसका प्राप्तव्य क्या है । इच्छा-पूतिके सुख मै जीवन- 
वुद्धि स्वीकार करने वाला भला चेन पावे तो कंसे ? 


प्रस्तुत पुस्तक “मानव की मांग'' में जन-हितक्रारी भाव 
से ओत-प्रोत सन्त-हूदय से उद्भूत एसा अनूठा प्रकाश एवं 
मागे-दशेन मिलता है जिक्षसे व्यक्ति अपनेमें ही निहित अपनी 
वास्तविक मांग को अनुभव कर शान्त ओर सन्तुलित हो सकता 
है । वास्तविक मांग ही वास्तविक सत्ता का प्रमाण है। उस 
मांगकोजागरृति से समस्त कामनाए स्वतः मिट जाती ह| 
निष्कामता-जनित णान्तिसे जिस अलौक्रिकता का प्राकटच 
होता है उससे सदा के लिये अभाव का अभाव हो जाता है-- 
ओर वही जीवन की पूर्णता हेै। 

मानव की मौलिक मांग का तीतव्रतमरूप में जागृत हो 
उछना हौ उसकी पूतिमेंहेतु हे । तीव्रतापूवंक मांग का अनुभव 
करने के अतिरिक्त साधक को गौर कोई पुरुषां नहीं करना 
पडता, क्योकि जीवन अपने में है जीवन-घन अपने मेँहै। 
मांगकेतीवब्रहोते ही खाधकभें दही साध्य अभिव्यक्त होकर उत 
अपने से अभिन्न कर लेतेर्है, जिसके बाद फिर उसे न कछ 
करना श्रेय रहता है ओर न कु पानादही। 

'"मानव की मांग" का प्रत्येक निगन्ध मानव-जीधन के 


( ६ ) 


विर्भिन्न पहलुओं को लेकर इसी एक मूल ब्रात पर प्रकाश 
डालतादहै। हमारी मौलिकमांग क्या है, उसकी जागृति के 
लिये हम पर दायित्व क्या है ओर उस दायित्व को पूराकर 
हम मानव-जीवन को किस प्रकार सफल बना सकते है--इन्टीं 
विषयों का विषद विवेचन इन निवन्धों भे उपलब्ध हैँ । वस्तुतः 
अपने ढठङ्ख का यह्‌ एक एसा अननुठा ग्रन्थ है जिसमे मानवक 
श्रमित, लक्ष्यहीन, शोचनीय दशा को सुव्यवस्थित कर, शान्त 
ओर सफल बनाने के लिये मानव-जीवन का, शुद्ध वज्ञानिकता, 
दाशंनिकता ओर आरितकता पर आधारित गहन विवेचन 
प्रस्तुत किया गया है । इस विवेचन की विशेषता यह॒रहै कि वह्‌ 
देण, काल, जाति, मत-सम्प्रदाय-निरपेक्ष है-जनजीवन के 
सनातन प्रवाह पर सनातन प्रभाव डालने वाला है, अर्थात्‌ 
मानव-मात्र के लिये समान रूप से उपयोगी है, साथ ही जीवन 
को सफलता के लिये अनिवायं भो । ग्रन्थे प्रतिपादित तथ्यों 
को स्वीकार कर उन्हुं जीवन में ढालनेमें कोई कठिनाई नहीं 
है ओर्‌ इन तथ्यो को छोडकर अन्य किसी उपाय से सफलता 
पाना भी सम्भव नहींहै। 


एेसे उपयोगी अमूल्य ग्रन्थ से अधिकसे अधिक साधक 
लाभान्वित हो-एेसो मेरो दादिक लालसा एवं सदभावना है । 
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देवक) 
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प्दिनाङ्घु ११ अगस्त, १९५४ 


प्राप्त परिध्थिति का सदुपयोभ्‌ 


मेरे निजस्वरूप उपस्थिति महानुभाव ! 


मानव-जीवन बडे ही महत्व की वस्तुहै। मानव मे 
बीज-रूप से मानवता विद्यमान दहै, उसे किसी अघ्राप्त योग्यता 
को आवश्यकता नहीं है, किन्तु प्राप्त योग्यता के सदूपयोग की 
आवश्यत्रता है । 


इस हष्टिकोण को जव हम अपने सामने रखते, तो 
हमारे जीवन में एकर नवीन आशा कासंचाररहोता है ओर 
निराशा रूपी पिशाचिनी, जो जीवन के साथै, भाग जाती 
है । जिस जीवन में हम अपनी कत्तंव्य-परायणता से सुगमता- 
पूर्वक अपने लक्ष्यको प्राप्तकर सकं, उसी जीवन कानाम 
मानव-जीवन है । इस वात की कोई चिन्ता नहीं होनी चाहिय 
कि हमारी साधन-सामग्री कंसी है, क्योकि प्राकृतिक नियम 
के अनुसार सभी परिस्थितियों मे साधन का निर्माण हो सकता 
है। हमेंतो केवल यहु देखना चाहूय कि हम अपनी प्रप्त 
परिस्थिति का आदरपूवंक कितना सदुपयोग करते है । परि- 
स्थितियों का सदुपयोग ही वास्तव में जीवन का आदर है। 


आदर का अथं ममता अथवा मोह्‌ नहीं है । आदरः का 
अथं है- परिस्थितियों को प्राकृतिक न्याय मानना या आस्तिक 


ऋ [ मानव कौ ममि 


हृष्टि से अपने परम प्रैमाश्पद काआदेश तथा सन्देश जानना} 
यह्‌ भदीर्भांति जान लेना चाहिये करि प्राकृतिक न्याथमे प्राणी 
का हित तथा उन्नति ही निहित है, अवनति नहीं ; इसलिए 
प्रत्येक परित्थिति का आदर करन ही उचितिहै। हमारे ओर 
अ1पके सामने इसं समय सखवसे वड़ा प्रश्नं यहुहै कि हमारी 
बहुत-सी शक्ति अप्राप्त परिस्थिति के आह्वान तथा चिन्तनमें 
ही वृथा व्यये जातीदहै, जिससे हम प्राप्त परिस्थिति क 
सदृपयोग नहीं कर पाते} अततः अप्राप्त परिस्थिति का व्यर्थ- 
चिन्तन त्माग कर शक्ति संचय करे ओर उषके द्वारा वत्तमान 
परिस्थित्ति का सदुपयोग कर डाले । यह्‌ नियम टै कि वतमाने 
कै सदुपयोगसे ही भविष्य उज्ज्वल बनता है, व्यथु-चिन्तनसे 
नहीं । परिस्थिति का सदुपयोग कर्मं से होता दहै। परिस्थितियों 
के चिन्मनसे तो उनमें असरक्ति ही उत्पन्न होती) अतः 
धरि स्थितियों का चिन्तन कोई सधन नहीं, अपितु अनेक दोषों 
की उत्पत्तिकादटेतु है) 


क्म का सम्बन्ध वर्तमान सेदोतादहै ओर चिन्तन का 
भूतं ओर भविभ्यसे। चिन्तनंतो केक्लं उपीका करनादै 
जिसक्रो उपलब्धि कमं से न हो । अपने कर्तव्य द्वारा 
परिस्थितियां का सदुपयोग न करने से परिस्थितियों मे, 
अवस्थाओं मे ओर वस्तुओं में. आसक्ति हदहोजातीदहै, जो 
स।धन का निर्माण नहो होने देती। हमारा वास्तविक जीवनं 
सभी वस्तु, अवध्या एवं परिस्थितियों से अतीत है; इस जीवन 
ते देश-काल की दुरो नहीं है। 


हम निज-ज्ञान का अनादर करके अपने उस निज-जीकन 
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से विमुख हो गयेरहैं। यहं विध्रुखता प्रमादमात्रहै मौरन 
जानने की दूरी उत्पन्न करती है। यह रहस्य जान लेने पर 
हम परिस्थितियों से अ्तंग हाकरः अपने वास्तविक जीवन से 
अभिन्न हो जाते टै, अथवायों कह्ियि कि सभी परिस्थितियों 
से विमुख होकर अपने लक्ष्य के सम्भुखहो जाते हैँ । परिस्थितियों 
के सदुपयोग अथवा उनसे विमूख होने मे सब भाई-बहन 
सवदा स्वतन्त्र । कारण कि परिस्थितियों की आसक्ति केवल 
अविचार-िद्धरहै, जो निज-ज्ञान काआदर करने से स्वतः 
मिटजाती है ओर हम सुगमतापूवंक अपने लक्ष्यको प्राप्त 
करलेतेदहैं। 


साधन रूप जीवन ही मानवतादहै, जो सव भाई-वहिनाों 
पिंवीजरूप से विद्यमान ओर जिसे प्राप्त विवेक के प्रकाश 
मे विकसित करनादहै। कारण कि, विवेक काप्रकाश हमारे 
दोषों को मिटाने में समथदै। ज्यो-ज्यों हम अपने बनाये हुए 
दोषों को मिटाते जतेर्है, त्यो-त्यों हमारा जीवन साधन-युक्त 
होता जाताहै। अपने बनाये हुए सभी दोष मिट जाने पर 
समग्र जोवनही साधन बन जाताटहै गौर साधन जीवन का 
केवल एक अगमात्र नहीं रहता, अर्थात्‌ जाग्रत अवस्था से 
सुपुर्ि पयेनत ओौर जन्म से मृत्यु पयंन्त प्रत्येक प्रवृत्ति साधन 
बन जातीहै ओर यही मानव जोवनदहै। जोवन इस प्रकार 
काटो जाने पर प्रत्येक साधक साधन-तत्त्त से अभिन्न हो 
जाता है। 


सिद्धान्त रूपसे देखा जाय तो साधन-तततवसाध्यकां 
स्वभावहीहै। साध्य से साधन-तत्त को पृथक नहींकियाजां 
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सकता । साधन-तत्व ही साधक का अस्तित्वदहै। इससे यह्‌ 
निविवाद सिद्ध होजातादहै कि साधक की साध्य से जाति 
ओर स्वरूप की एकता है ओौर भिन्नता तो केवल मानौ हई हे, 
जो अवस्था ओर परिस्थितियों की भआसक्तिसे उत्पन्न हो गई 
है। उपे भिटानेमे भौर जिससे जाति तथा स्वरूप को एकता 
है उसे प्राप्त करनेमे साधक सर्वदा स्वतन्त्रहै। अतः मानव 
को "मानव! होने से निराश होने का कोई कारण नहींदहै। 


साधारणतया हम बुद्धि मौर चिवेक को एक मान लेते 
है, परन्तु विचार करने पर यह्‌ स्पष्टहोताहै कि वृद्धितो 
एक प्राकृतिक यन्त्र के समानदै ओर विवेक प्रकृति से अतीत 
अर्थात्‌ अलौकिक तत्व है । जसे, विद्युत एक शक्तिटै ओौर 
उसका प्रकाश सर्वं साधारण को बल्ब दिके साधनोंद्रारा 
प्रतीतदहोतारै; विज्ञान काज्ञातादही इस बात को जानता 
क्रि प्रकाश बल्ब का नहीं, विद्यूतकारहै। इसी प्रकार साधारण 
प्राणी अलौकिक विवेक को वुद्धि कागुण मानता; किन्तु 
तत्वदर्शी वुद्धि को विवेक का प्रकाश-मात्र मानतादै। 


विवेक अपरिवर्तनशील ओौर बुद्धि परिवतनशील दहै। 

वुद्धि प्रकृति का कायेहै ओर विवेक प्रकरृतिसे परे को भलौकिक 

 विभूतिहि। जिस प्रकारसूयेके प्रकाशसे ही दीपक ओर 
विद्युत्‌ का प्रकाश प्रकाशित होतादहै, उसी प्रकार अलौकिक 

विवेक के प्रकाशसे ही बुद्धि ओर इन्द्रियो का ज्ञान प्रकाशित 
होता है। जब प्राणी अलौकिक विवेक के प्रकाश से अपनी 
बुद्धि को शुद्ध कर लेता है, तब शुद्ध बुद्धि मनको निर्मल कर 
देतो है । ओर, मन की निमंलता इन्द्रियों के व्यापारमे शुद्धता 
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कासंचार करदेतोहै। इन्द्रियों के शुद्धे व्यापारसे ही मनुष् 
के चरित्र का निर्माण होताटहै ओर सच्चरित्रता से समाज 
सुन्दर बनताहै। अतः यह्‌ सिद्ध हुआ कि विवेक का आदर 
करनेमेंही सुन्दर समाजके निर्माण को सामथ्यं निहित दहै 
ओ र अपना कल्याण भी विवेकके आदरसेही सम्भवदहै। 


इसके विपरीत जव प्राणी निज-विवेक का अनादर्‌ 
करता है, तवर इन्द्रियोंकेज्ञानकोही पूरा ज्ञान मान बेठतारहै, 
` जो वास्तवमेंप्रमादहै। इन्द्रियों के ज्ञान को सही ज्ञान मान 
लेने पर राग उत्पन्न होतादहै। राग सेभोगमें प्रवर्ति होती है, 
जो प्राणी में स्वा्थं-भाव हद्‌ कर देतीदहै। स्वाथ-भाव दृढ़ होते 
ही असीम प्यार मिट जातादहै, जिसके मिटतेही देहाभिमान 
पुष्टहो जातादहै। देहाभिमान पुष्ट हो जाने पर्‌ भिन्न-भिन्न 
प्रकार को व।सनाएं उत्पन्न होने लगतीर्है जी प्राणी को 
पराधीनतः, जडता ओर शोक भे आवद्ध कर देती रहै । 


जव प्राणी इन्द्रियों कैज्ञान को हौीपूरा ज्ञान नहीं 
मानता, तत्र वुद्धिकेज्ञान काआदर करने लगताहै। बुद्धि 
का ज्ञान वस्तु, अवस्था ओर परिस्थितियों की नित्यताकोखा 
लेता है ओर उनमें सतत्‌ परिवतेन का दशन कराता दहै, जिसे 
राग वैराग्य मे बदलने लगतादहैओरभोमयोगमें बदल जता 
है। योग हमे जडता से चिन्पयता ओर पराधीन से स्वाधीनता 
एवम्‌ अनित्य से नित्य कीओर प्रैरित कर देतादहै, अथात्‌ 
विषयों से विधुख होकर इन्द्रियां मनमेंओौर मन बृद्धि में विलीन 
हो जातारहै। मन के विलीन होते ही बुद्धिसमदह्मे जतीहे, 
अस, यही योग है। इसके हद्‌ हने पर जो बुद्धि से परे अलक्रिक 
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विवेक है उसे अ्िन्नताहो जातीहै ओर अविवेक सदा के 
लिये मिट जातादहै। वित्रेक से अभिन्न होति ही अमर जीवन 
कोप्राप्निहोतीदहै, जो मानवकी माँग दहै । अतः यहु निधिवाद 
सिद्धहो जाता कि अलौकिक्र विवेकके आदरसेही हम 
अपना कल्याण तथा सुन्दर समाज का निर्माण कर सक्तेरहै, 
जो मानक्तादहै। 


यह्‌ मानवता हरमे सुख-दुख का सदुपयोग करने के लिये 
मिली है, इनके उपभोग-मात्र के लिये नहीं । यदि प्राकृतिक 
नियमानुसार विचार किया जाय, तो सुखदुःख का उपभोगतो 
मानव-जीवन के अतिरिक्त अन्य योनियोंमें भी क्रिया जा 
सकता है} सुख-दु.ख का सदुपयोग करने पर मानव सुख-दुःख 
से अतीत जो अनन्त चिन्मय जीवन है, उससे अभिन्न हो सकता 
है। सुख का सदुपयोग उदारता ओौर दुःख का सदुपयोग 
विरक्तिहै। उदारता आ जाने परहूदयपरायेदुःखसे भर 
जाताहि ओर फिर मानव करुणित होकर प्राप्त सुख को दृचिर्यों 
को समपित कर देतादहै। करण रस ज्यो-ञ्डों सवल तथा 
स्थायी होता जाता है, त्यो-त्यों सुख की आसक्ति स्वतः गलती 
जातीटहै) सुखासक्ति गल जाने पर भोग वासनाष्टंसमाप्त द्य 
जाती है) 


भोग-वासना मिटते ही तत्व जिज्ञा्ा स्व्त जाग्रतु 
होती है. जो स्वतः पूर्ण हो जाती है । कारण कि, जिसमे जातीय 
तथा स्वरूप करौ एकता है उसकी प्राप्न के लिए कोई प्रयत्न 
अपेक्षित नहींहै, केवल उसकी आवश्यकता को ज"गृति ही 
उसकी प्राप्ति का उपायदहै। अर्थात्‌ उपकरे लिए कोई कर्म- 
अनुष्ठान अपेक्षित नदीं है । जिसके लिए किसी कमं विशेष की 
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अपेक्षा नहीं होत्ती, उसके लिए किसी वस्तु, अवस्था, व्थक्ति 
अथवा परिस्थिति-विशेष कौ आवश्यकता नहीं होत्ती । परि- 
स्यितियों को आवश्यकता तो सुखदुःख के भेगने के लियेही 
होतोदहै। यह अवश्य कि परिस्थितियों से असंगहोनेके 
लिये प्राक्त परिस्थिति का सदुपयोग करना अनिवायें दहे। 
घार्तिक परिस्थितियों का सदुपयोग अपने प्रभु के नाते करता 
दै, अध्यात्मवादी सर्वात्म-भावसे करतादहै ओर भोतिकवग्द् 
विश्व के नाते करत दहै! 

यह्‌ नियम है कि जो प्रब्त्ति जिस सद्‌ुभावनसे प्रेरित 
होकर की जाती है उस प्रदृत्ति का कर्ता उसी भावना मे विलीन 
हो जातारहै। अतःप्रभरु के नाते की हुई प्रवृत्तिः जोवन कै 
भभ्रुकेप्रेम से भर देतह, सवपत्म भाव से की हुई प्रनृत्त 
आत्मरति उत्पन्न करदेतीरहै ओर विश्वके नाते की हई 
प्रवृत्ति विश्व केप्यार सेभरदेतीदहै। त्रेम, रतित्तथाप्यार 
मेयह्‌ सामथ्यंहै कि वे किसी प्रकार कास्वाथं-भाव तथ 
भोग-वासना शेषं नहीं रहने देते । षह प्रत्येक भाई-बहन का 
अनुभवै किस्वाथं-भाव तथा भोग-वासना के बिना किस 
भो दोष की उत्पत्ति नहीं हो सकती, भर्थात्‌ जीवन निर्दषत् 
से परिपू्णंहो जाता! यहभोनियमदहै कि दोष की पुनरा- 
चृत्तिन होने पर सभौ दोष स्वतः मिट जति, क्थोकि दोषों 
ष्टी स्वतन्त्र सत्ता नहीं होती, किपी गुण के अभिपानपरदही वे 
जीवित रहते हैँ । निर्दोषता दोषों को उत्पन्न नहीं होने देती ओय 
गुणों के अभिमान को भीखा लेती हैः यहु उसका स्वभाव ही है 4 
गणो का अभिमान तव होतः है जब प्राणी स्वाभाविक गुणौ 
को त्यागकर दोषों को अपनाने के पश्चत्‌ भन: बलपूबेक दोषों 
रो खाता ओर जीवनम गणो की स्थ्‌(पनाकरताहै। 
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यह नियम दहै कि कत्तु त्व-भाव से जिसक्री स्यापना की 
जातीरहै, वहु स्वाभाविक नहीं होती भौर जो स्व।भाविक 
नहीं है उसको अभिमान के बलसे जीवित रखना पडतारहै। 
अभिमान भेद उत्पन्न करताटहै ओर भेद प्रतिको सीमित कर 
दैताहै। सीमित प्रीति दोषोंको जीवित रखती है। अतः यह्‌ 
निविवाद सिद्धहोजातादहै कि जबर तक्र हमारे जीवन में कोई 
भी गुण कत्तव्य के अभिमान के साथ रहता है, तव तक उसके 
आधार पर दोषों को जीवन मिलता रहता है क्योंकि गुण को, 
जो स्वाभाविक सत्ताथी, अपनी स्थापित की हुई वस्तुमान 
लिया गया है। जंसे मिथ्या बोलने से पूवं सभी सत्य बोलते थे, 
किसी ने आरम्भसे ही मिथ्या नहीं बोला। मिथ्या बोलने का 
स्वभाव तो निज-विवेक का अनादर करके उत्पन्न कियाथा। 


दोष उसे नहीं कहते जो विना जाने किया जाए । श्छियि 
इए दोषों को दबानेके लिये जो प्रयासै, वही गुणका 
अभ्िमानदहै। विवेकपूवेकदोष कात्याग हीकी हुई भूल का 
प्रायश्चित्त है, गुण का अभिमान नहीं । जब हमने मिथ्या बोल 
कर मिथ्या बोलने कोन दोहुराने का प्रायश्चित्त किया, तो 
फिर भमै सत्यवादी हु" एेप्ते अभिमानके लिए कोईस्थान ही 
तहीं है । परन्तु हम अभिमान कर वंठे जिसने सत्यवादी तो बना 
दिया, परन्तु भेद उत्पन्न करके नये दोषों की उत्पत्ति कर दी। 
यदि भाज हम।रे जीवनमें गुणों का अभिमान नरह, तोहत 
यरस्पर विचार-भेद, वभं-भेद, सम्प्रदाय-भेद आदि के होने 
से प्रीति-भेद अथवा लक्ष्य-भेदको न अपनाएं, जो वास्तवे 
अमानवता है । मानक्ता प्रीति भेदको समाप्त कर बाह्य ओ 
अन्तर के संघषेकोभी खा लेती दहे । 
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अव रही बात दुःख के सदुपयोग कौ । दुःख का सदुपयोगं 
विरक्तिटहै। विरक्ति का अर्थं रूठकर अकेले बेठ जाना नहीं है, 
ओर न केवल अनिकेत (गृट्हीन) होजाना भौरननंगा हौ 
जानादहै। यह सबतो विरक्त का बाह्य श्युद्धार-मात्र हे। 
विरक्तिका वास्तविक अथंहि, इन्द्रियों के विषयथोंसे अरुचि 
अर्थात्‌ भोग की अपेक्षा भोक्ता का मूल्य बढ़ालेना। भोक्ता 
भोग के विनाभी सहुषं रह सके, यही उसक। मूल्य बढ़ जान। 
है। अव प्रष्नयहहै कि भोग भोक्ता को प्रकाशित करताहै 
या भोक्ताभोगको? यहतो माननादही होगा कि भोक्ता जित 
भोग को अपना कहता है, उस भोगने भाक्ता को कभी अपना 
नहीं कटा, ओर न भोक्ता को सत्ताके बिना भोग प्रकाशित 
हुआ । भोग ओर भोगनेके सावन इनदोनों को भोक्ताही 
प्रकाशित करतादहै । जेषे, देखने की रविहीनेत्रतथासखूप को 
प्रकाशित करती दहै । नेत्र भैं देखने की क्रियादहै, देखने को रुचि 
नहीं । देखने की रुचितो उमेहै जो नेत्र को अपना मानता 
है अथवा यों कहो कि, जो उसके अभिमान को स्वीकार 
करता है। 


यदि भोक्ताभोगकी रुचिका त्याग करदे, तो क्षभी 
भोगों ओर भोगके साधनोंका कोई महत्व नहीं रह जाता। 
इतना ही नहीं, वे अपनी-अपनौ सत्ता को त्याग कर भोक्ता में 
विलीन हो जातेर्है। फिरजो भोग का प्रकाशक था, उप्ोको 
सत्ताशेष रह जातीदहै। भोग ओर भोगनेके साधनोंका 
अस्तित्व नहीं रहता ओर न किसी प्रकार की विषमता शेष 
रहती है । उक्तके मिटते ही चिर-णाःत तथा स्थायो प्रसन्नता 
भाजातीरहै, जोदुःख को खाकर अनन्त चिन्मय जीवन से 
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अभिन्न फरदेतीटै। इस प्रकारयह सिद्धहोजातादहै कि 
सुखदुःख का सदुपयोग मानवतादहै, जो हमे सुख-दुःखसे मुक्त 
करनेमें समथंदै। 

सानव-जीवन सुखदुःख का भोग करने मात्र के लिए 
नहीं मिला है, अपितु उनके बन्धन से मक्त होनेके लिए मिन्ना 
है । सुख दुःख भोगने का अवसर तो मानद से अतिरिक्त अन्यं 
योनियों में भी होताहै। परन्तु, उन योनियों में सुखदुःख से 
ऊप्रर उठने को योग्यता नहींहै। कारण कि, उन योनियोंमें 
विवेक का प्रकाश मानव के समान नहीं है। प्राकृतिक नियमा- 
नुक्षार जिन योनियोंमें विवेक को कमीदहै, अर्थात्‌ विवेक 
सुषुप्रवत्‌ दै, उन योनियों में सुखदुःख भोगने की मर्यादा भी 
स्वतः सिद्धदहै। जते, पञ्युयदि भूख। हो ओर उसका खाद्य 
पदाथे उपके निकट हो, तो वहु अपने को रोक नहीं सकता, 
परन्तु साथ ही वची हुई खुराक का संग्रह भी नहीं कर 
सकता । 


मानव भले ही अपनी गायके लिएचारा संग्रह करे, 
परन्तु बवेचारी गायं अपने लिए चारा संग्रह नहीं कर सकती । 
मानव भूषा हो ओर अनुकूल भोजन भी श्राप्त हो, परन्तु भोजन 
करनायदि उक्षो मर्यादा केप्रतिकूल हो, तो वह भूखा रहं 
जाय। । क्रिन्तु कभो स्वाद अथवा आदर की आसक्तिसे प्रेरित 
होकर वहु वितनाभूवभोखानलेतादहै। 


इमे यह सिद्ध हुमा कि मानव वह्‌ भौ करलेतादहैजो 
उसे करना चाहिये, ओर प्रमादवश बहु भीकरबेैठताहै जो 
उपे नहीं करना चाहिये । अपौरुषेष विधानमे मानवको देी 
स्वाधीनता क्यों मिली ? पञुभों को भाति वहु पराधीन क्यों 
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नहीं बनाया गया ? इसका प्रधान कारण यहदहै कि मानवको 
उस विधान में विवेक मिलाडै। जिस उदार ने विवेक प्रदान 
करिया, उसने मानव को ईमानदारी पर विश्वास किया कि वह्‌ 
उसका आदर अवश्य करेगा। तो क्या हमे अपने उस दाताके 
प्रति विश्वासघाती होकर विवेक का अनादर करना चाहि्यि? 
विवेक के अनादरसेही हम वह कर बैठते जो हमे नहीं 
करना चाहिये । 

वास्तवमें जो नहीं करना चाहिये उपे करने का मानव- 
जीवनमें कोई स्थानही नहींहै। यह्‌ नियमदहै किजो नहीं 
करना चाह्यि वह न करनेसे जो करना चाह्यि वह्‌ स्वत; 
होने लगता है । अतः यहु निविवाद सिद्धहौजातादहै किजो 
नहीं करना चाहिए उसका न करना ही मानव का परम पुरुषां 
है ओरउसीकानाम मानवता) 


विवेक-शन्य सदाचार वृक्षों मे भी दहै, परन्तु उन्हं 
मानवत। नहीं मिलती, क्योकिवे वेचारे जडताके दोषमें 
आब्द्धर्है। संग्रह रहित बहुतसे पञुभी होते ह, परन्तु उन 
वेचारोंको कोई साम्यवादी या परमहस नहीं कहता । पराये 
बनाये घरमे बहुतसे पशु रह जाते हँ, पर उन्हें कोई विरक्त 
नहीं कहता । इप्तपे यह सिद्ध हुआ कि विवेक-पूवक उदारता 
एवं त्यागसेदही मानव मानवः होता है। अवस्था, कमं 
परिस्थिति, भाषा, वेष, मत, विचारधारा, दल, सम्प्रदाय 
आदि विविध भेद हति हए भी मानवता हमें स्नेह की एकता 
कीप्रेरणादेतीदहै। 

स्नेह की एकता संघ्रषं उत्पन्न नहीःहोने देती । संवषं 
कृ अभाव मानव को स्वभावतः त्रिय है, क्योकि संघषंमे 
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किसी-न-किसी का विनाश होता दहै1 अपना विनाण किसी भी 
मानव 3ो अभीष्ट नहींहै। कारण कि, प्राकृतिक नियमानुस।र 
जिस विकास का जन्म किसी के विनाश से होता है, उसका 
विनाश स्वयं हो जाता है । अतः मानवता हमें उस विकास की 
ओर प्रेरित नहीं करती, जिसका जन्म क्रिसी के विनाशसे हो । 
यह्‌ भली-भाति जान लेना चाहिये कि मानवता भौतिकवाद 
कीटष्टि से प्राकृतिक, आस्तिकवाद को हृष्टि से अप।स्षेष 
विधान ओर अध्यात्मवादकी हष्टिसे अपनाही स्वल्प तथा 
स्वभावदहै। अतएव मानवता कात्याग किसी भी मानवको 
करना उचित नहींहै। 

स्नेह की एकता आ जाने पर प्रेमी को प्रेमास्पद, योगी 
को योग, जिज्ञासु को तत्वज्ञान ओर भौतिकवादी को वास्तविक 
साम्य एवं चिर-णान्ति स्वतः प्राप्तहोतीहै। स्नेह की एकता 
स्वाथकोखानलेतीटहै। उसके पमिटते हौ सवहितकारी प्रवृत्ति 
स्वतः होने लगती है, जिसके होने से सच्चा साम्य एवंशान्ति 
आ जातीहै। स्नेहकी एकता क्िसीभी प्रकारकाभेद शेष 
नहीं रहने देती । भेद के गलते ही अहुंभाव मिटजाताहै ओर 
स्वतः तत्त्व-ज्ञान हो जाताहै। स्नेह सव वुंछ खाकर केवल 
प्रमकोटही शेष रखतारहै, जो प्रेभास्पदसे अभिन्न करनेमें 
स्वतः समथ है। 

मानवता हमे सभी मतो एवं सिद्धान्तो के द्वारा वास्तविक 
अभीष्ट तक्र पहुंचा देतो है । अतः सब भाई-वहिनों को मानवता 
प्राप्त करने के लिये निज-विवेक्रके प्रकाश में अपनो योग्यता 
के अनुसार साधन निर्माण करने के लिए सवेदा उद्यत रहना 
च।हिए । यह निम है कि अपनी योग्यतानुभार साधन-निर्माग 
करने पे षिद्धि अवश्य होती दै। ओम्‌ ॥ ॐ 


दिनाङ्क १२ अगस्त, १६५४ 


सुन्दरं समाज का निर्माण 


मेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव ! 


कल आपकी. सेवा में निवेदन कियाथा कि साधनयुक्त 
जीवन मानव-जीवनदहै। इस हृष्टि से हम सब साधक र्हैभोर 
जो परिस्थिति हमे प्राप्तहै, वह सत्र साधन-सामग्रीटै। इस 
साधन-साममग्री का उपयोग करना साधनादरै। 


इस साधनके दो मुख्य अद्ध ह--एक तो वह साधन कि 
जिसमे अपना कल्याण हो ओौर्‌ दूसरा वह जिससे सुन्दर समाज 
का निर्माण हो । अपना कल्याण ओौर सुन्दर समाज का निर्माण, 
यह मानव-जीवन की वास्तविक मांगदहै। जो लोग इन दोनों 
विभागों को जीवन की मांग नहीं मानते, वे वास्तव भें विवेक 
हृष्टि से मानवता को नहीं जानने हैँ । मानव-जीवन एक एेसा 
महृत्वपूणं जीवन है कि जिसको पाकरप्राणी सुगमतापूवेक 
अपने अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त करलेताहै। कारण कि, मानव- 
जीवन में एेप्षी कोई प्रवृत्ति, अवस्था एवं परिस्थिति नहीं है 
जो साधन-रूप न हो, अर्थात्‌ यह जीवन साधन-सामग्री से 
परिपूणे है। 


अब विचार यह करनाटहै कि अपने कल्याण का अथं 
व्याह ओर सुन्दर समाजके निर्माण का अथं क्यार? अपने 
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कल्याण का अथं है- अपनी प्रसन्नता के लिए अपने से भिन्नकी 
आवश्यकता न रहे ओर सुन्दर समाज क निर्माण का अथंदहै 
कि जिस समाजमें एक दूसरेके अधिकारों का अपह्रणन 
होता हो । कुछ लोग सुन्दर समाज का अथं मानते है--सुन्दर- 
सुन्दर मकानों का निर्माण, सुन्दर-सुन्दर सड़कों का निर्माण, 
सुन्दर-सुन्दर बगीचों का निर्माण । ये सवतो बाह्य चीजंरै। 


वास्तव में सुन्दर समाज की कसौटी यह्‌ दहै कि जिस 
समाजमे किसीके अधिकारोंका अपहुरणनदटहोतादहो। यदि 
किसी भाई-बहन से पूषा जाय कि तुम अपनो समज्न से किस 
घर को सुन्दर कहते हो? तोवे कगे कि जिस घर मेंरेसा 
कोई व्यक्तिन हौ, जिसके अधिकार सुरक्षितनदहो। उस धर 
को सभो लोग अच्छा घर मानेगे, जहां कि वृद्धजन वालकं 
के अधिकारों को सुरक्षित रखते हों, भौर वालक वृद्धां के 
मधिकारों को सुरक्षित रखते हों, बहनि भाईके अधिकार को 
सुरक्षित रखती हो ओर भाई बहनि के अधिकार को सुरक्षित 
रखता दहो । पएेसे ही पति पत्नी के अधिकार को सुरक्षित रखता 
हो ओर पत्नो पति के अधिकार को सुरक्षित रखती हो। वसे 
ही समाजमे मित्र-मित्रके ओर पड़ोसी-पड़ोसी के अधिकारं 
को सुरक्षित रखता हो । 


यानी जितने भी सम्बन्ध है, उनमें यदि एक दूसरे के 
अधिकार सुरक्षित रहते, तोउस धघरको, उस समाज को 
सुन्दर करहंगे । तो सुन्दर समाज की पहिचान यह हुई कि जहां 
क्रिसी के अधिकार काहनन नहोताहो। कोई कहते कि 
सर्वाशमें समानताही सुन्दर समाज का प्रतीकटहै। इसपर 
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माप विचार करे, तो स्पष्टदहो जायगा कि समानताका यहं 
अर्थं नहीं हो सकता कि हमारी सबको परिस्थितियां एक हो 
जाएं अथवा अवस्था एक हो जाय । 


गम्भीरतासे सोचिये, यदिः समानता का अथं परि- 
स्थितियों की एकता हो, तो समान परिस्थितियों म गति स्वतः 
रुक जाती है । जपते कल्पना करो, नेत्र ओर परमे समानताहो 
जाय, नेत्र ओर पैर दोनों चलने लगे अथवा देखने लगे वो 
गति होगी क्या? लेकिन नेत्रो मेंदेखने की योग्यता ओौर 
पैरों में चलने की । दोनों मे कर्मं, गुण भौर आकृति की भिन्नता 
होते हए भी प्रीति कौ एकतादहै, तभी गति सुचारु रूपसे 
होती है। 


इस दृष्टिकोण से मानना होगा कि परिस्थिति तथा 
अवस्था को समानताके द्वारा सुन्दर समाज का निर्माण नहीं 
हो सकता । गहराई से विचारिये तो परिस्थितियों की एकता 
प्राकृतिक नियम के सर्वथा प्रतिक्रूल है । परिस्थिति ओर गुणों 
की विभिन्नता होति हृए भी लक्ष्य ओौर प्रीति की एकता होने 
से ही सुन्दर समाज का निर्माण सम्भवदहे। समान अवस्था 
सुषुप्ति अर्थात्‌ गहरी नींद में है, परन्तु उसमें जडइतायुक्त शान्ति 
के अतिरिक्तं किसी अन्य व्यवहार की सिद्धि नहीं होती । 
जाग्रति ओर स्वप्न भ कभी समान अवस्था नहीं हो सकती ओर 
इसी विषमता से व्यवहार सिद्ध होतादहै। यह्‌ प्रत्येक मानव 
का दनिक अनुभवदहै। परन्तु परिस्थिति ओर अवस्था की 
विषमताभें भी एक दूसरे के अधिकार कौ यदि रक्षा हो जाय, 
तो वहां विषमता मेंभी समानता ही मानी जायगी ओौरः 
परस्पर संघषं नहीं होगा । 
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कल्पना करो, एक रोगीहै ओर एक डाक्टर । यदि 
दोनो को अवस्था एको जाय मौर फिर चिकित्साहौो, तो 
क्या यहु समानता मानी जायगी ? किन्तु रोगीतो डाक्टर की 
आज्ञा माने गौर डक्टररोगका निदान एवं चिकित्सा करे 
तथा दोनों भ स्नेह की एकता हो, तभी सुन्दरता आयेगी । हम 
तो आजकल समानता का यहु अथ करनेलगेहकि हम सबको 
परिस्थितियां एक हो जायं, परन्तु यह्‌ मानवता ओौर प्रकृति के 
बिलकुल विरुद्धदहै। एेसी समानता न कभी हुरईटै ओौरन कभी 
होगी । हा, एक बात अवण्यरहै कि जहाँदो आवश्यकताए 
एकत्र होती हैँ, वहीं समाज बनता; केवल एक आवश्यकता 
से समाज नहं बनता । 


जपे जहां विद्यार्थी हों, पर विद्वान न हों, विद्वान हों पर 
विद्यार्थी न हों, महिला हों किन्तु पुरुषन हो, पुरुष हों किन्तु 
महिला नहो, महाजन हों किन्तु मजदूर नहो, मजदूरहों 
किन्तु महाजन नहो, वहां समाज नहीं बन॑ सकेणा। समाज 
वहीं बनेगा जहां महिलायें ओर पुरुष दोनों हो, विद्यार्थी ओर 
विद्वान दोनों हों, महाजन मजदूर दोनों हों । 


हम सुन्दर समाज उसे करगे जहां महाजनोंके हारा 
मजदुरोंके अधिकार सुरक्षितहों ओर मजद्ूरो केद्वारा महाजनो 
के अधिकार सुरक्षितहों; विद्वानों के अधिकार विद्याधियाों 
दवारा सुरक्षित हों; विद्याथियों के अधिकार विद्वानों द्वारा 
सुरक्षितहो; रोगी के अधिकार डाक्टर द्वारा सुरक्षित होः 
ड।क्टर के अधिकार रोगी द्वारा सुरक्षित हों आदि। जहां एक 
से कधिक वगं होतेह वहीं समाज होताटै। जहां एक वगं 
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होतादै वहां समाज नहीं होगा। केवल मजदूरोंसे समाज 
नहीं बनेगा, केवल महिलाओं से समाज नहीं बनेगा ! तात्पयं 
यह है कि दो गावश्यकतायें उर्हां एकत्र होती है, उसी कानाम 
समाज समज्लना चाहिए । जव तक किसी एक की आवश्यकता 
किसी दूसरेको आवण्यकताकी पूरकनहो, तब तक समाज 
को स्थापना ही सिद्ध नहीं होती । 


आज हम स्वरूप से एकता करनेकीजो कल्पना करते 
टै वह विवेक की टष्टिसे अपनोको धोखा देनारै अथवा 
भोली-भाली जनता को बहुकाना है । सोचिये कि, सुन्दर मकान 
क्या उसे कर्टेगे जिसमे सब कमरे समान हों अथवा उये कर्हेगे 
जिसमे सव कमरे अपने-अपने कायं के लिए उषयृक्तहों? जेसे 
णौचालय अपने स्थान पर टीकहो, रसोईवर अपने स्थान पर्‌ 
ठीक हो, बेठने का कमरा अपने स्थान परटठीकहो, सोनेका 
कमरा अपने स्थान पर टोकहो, कायं करने का कमरा अपने 
स्थानपर ठीकहो। सव्र कमरे अपने-अपने स्थान पर टीक 
हो, तो उन्हींके समूह को आप गुन्दर मकान कर्हगे। इसी 
प्रकार युन्दर शरीर अप उपे कट्गे, जिसमे प्रत्येक अवयव 
अपने-अपने स्थान पर सही ओौर स्वस्थ हो । सुन्दर समाज उसे 
कट्गे, जिका प्रत्येक वगं अपने-अपने स्थान पर सही हो, ठीक 
हो । कहने का तात्पयं यहुहै कि सुन्दरता का अर्थं अनेक 
विभिन्नताओं का अपने-अपने स्थान पर यथेष्ट होना है । 


अब विचार यह्‌ करना कि जव हमें अपने अधिकार 
प्रियँ, तो हमारे अधिकारक्या होगे ? हमारे अधिकार वही 
होगे, जो हमारे साथियों के कत्तव्य हं । ओौर हमारे साथियों 
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के अधिकारवेरह, जौ हमारे कर्तव्य रह । हमारे अधिकार तभी 
सुरक्षित रह सक्ते है, जव हमारे साथी कत्तंव्य-परायण हों 
ओर हमारे साथियों के अधिकार तभी सुरक्षित होंगे, जव हम 
कत्तव्यनिष्ठ हो । हमारो कत्तव्यनिष्ठा ही हमारे साधियोंमें 
कत्तव्य परायणता उत्पन्न करेगी; क्योकि, जिसके अधिकार 
सुरक्षित हो जाते है, उसके हृदय भें हमारे प्रति प्रीति स्वतः 
उत्पन्न हो जाती है, जो उसे कत्तेव्य-परायण होने के लिए 
विवश कर देती दहै) 


अतः यह्‌ निविवाद सिद्ध हो जाताहै कि हमारी कत्तव्य 
निष्ठा ही हमारे अधिकारों को सुरक्षित रखने में समथहै। 
यह्‌ भली-भांति जान लेना चाहिए कि अधिकार कर्तव्य का 
दासदहै। हम अपने अधिकार कौ रक्षा मे भले दही परतन्त्र हो, 
परन्तु इस बात में सवेदा स्वतन्त्र हैँ कि अपने साथियों के 
अधिकारोको रक्षाकरे। इसभे कोईपराधीननहींहै) तो 
आप विचार करे किं सुन्दरता समाजमे कब आयेगी ? जव 
व्यक्ति में सुन्दरता हो तब आयेगी या समाज में सुन्दरता हो 
तब ग्यक्ति में सुन्दरता आयेगी ? 


दसं हृष्टिकोण को सामने रखकर आप सोचें कि अपने 
को सुन्वर बनाने में हम पराधीन नहीं ह । हमारा साथी सुन्दर 
हो, इसमे हम भले ही पराधीन हो । इससे यह्‌ सिद्ध हुआ कि 
जब हम स्वयं सुन्दर होने में स्वतन्त्र है, तो यह क्यों सोच कि 
पहले हमारा साथी निर्दोष तथा सुन्दर हो? प्रत्येक भाई- 
बहनि को यहु सोच लेना चाहिए कि हम सुन्दर होने में स्वाधीन 
है ओर हमारे साथीको हमारी सुन्दरता की आावश्यकताभी 
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है । तो हम पहले स्वयं ही सुन्दर बनेगे । हमारी सुन्दरता स्वयं 
हमारे साथियों को सुन्दर बनाने मे समथ होगी । जिस प्रकार 
सुगन्धित पुष्पसे स्वयं सुगन्ध फलतीह, उसी प्रकार सुन्दर 
जीवन से समाज में सुन्दरता फलती है । 


सुन्दर जीवन की कसौटी यही है कि वह्‌ प्रीति से षरि- 
पूर्णं हो। प्रोति-युक्त जीवन ही सुन्दर जीवन दै । एेसे जीवन 
सेही प्रीति काप्रसार स्वयंद्येताहै। प्रीति सीखने-सिखाने 
के लिए किसी पाठशाला की अपेक्षा नहींहै। व्यक्ति की 
कत्तग्य-निष्ठा ही समाजमें प्रीति काप्रसार करतीदहै। यह्‌ 
सभी का अनुभवै कि परस्पर प्रति का संचार होने पर 
संघषं स्वतः मिटने लगता है ओर संघषं मिटने पर एक अनुपम 
सन्तोष तथा एकता का उदय होता है। असन्तोष का मूल 
परस्पर का संघं है । संघषं का जन्म प्रीति के अभावमें होता 
है ओर प्रीतिका अभाव तब होता है, जब हम कत्तंव्य-निष्ठ 
न रहकर अपने साथो के अधिकार का अपहरण करते हैँ । यह 
बात निविवाददहै कि हमारे ओर समाजके बीच अथवा 
एक दूसरे वर्गके बोचमें प्रति के अभावमें ही संघषं होत्ता 
है । अतः हम को कत्तव्यपरायणतासे हौ संघषं का अन्त करना 
है । उसके विना सरकारो कान्रुन का आधार लेना अमानवत्ता है । 
जो सन्दर समाज का स्वप्न कानून के बल पर देखना चाहते है, 
वे यह सोचते हैँ कि जब हमारी सरकार सुन्दर बन जायगी 
या हम सरकार बन जार्येगे, तब हम सुन्दर समाज का निर्माण 
कर लेगे। यहु अपने को तथा समाज को धोखा देने चाली 
बात हे । 

जे कायं केवल मानवतासेही दहो घकता है उसे कारून्‌ 
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द्वारा पूराकरने का प्रयत्न केवल अपनी किसी अन्तर मेंचलिपी 
हई वासना की पूतिका प्रयास ही मानना चाहिये । हमारा 
समाज तभी सुन्दर होगा, जब हम कत्तंव्य-परायण होगे । जव 
हर एक भार्ू-बह्नि यह सोचने लगे कि चाहे हुमारे अधिकार 
सुरक्षित हयान दहो, हमे तो पने कत्तंन्य-पालन द्वारा अपने 
समाज के अधिकारों कीरक्षा करनीरहै। प्रत्येक वह्नि सोचे 
कि चाहे हमारा भाई आदशंहोयान हो, हभ तो आदं वह्नि 
होना ही चाहिए । प्रत्येक पत्नी सोचे कि पति आदशे होया 
नहो, हमे तो आदशं पत्नी होना ही चाहिए । प्रत्येक पति यह्‌ 
सोचे कि पट्नौ चाहे ककंशा याकुरूपाक्यों नहो, हमे उसके 
अधिकारों का अपहरण नहीं करनादहै। ेसे सुन्दर भाव यदि 
हर एक भाई-बहन के मन में जाग्रत्‌ हो जायं, तो आपदेखेगे 
कि आपको सरकार की भी आवश्यकता न होगी । 


सुन्दर समाज का असली ष्य क्यादै? जहां किसी 
विधान की आवश्यकता नहो, जहाँंबल के द्वारा किसी क) 
वात मनवाने की आवश्यकता न हो । मुञ्च से कई मिलने वाले 
लोग कहते हैँ कि अमुक देश बड़ाहीसुन्दरदहै, तोरम पूछताहूं 
कि क्या उसदेण में पुलिसदहै? क्याउस देशम फौज रखते 
है? क्याउसदेशमेंसी० आई. डीण्है? क्या उस देशम 
न्यायालय दहै ? जव वे कहते रहै किये सबर्है। तोरम कहता हूं 
कि वहा जितना सुन्दर समाज होना चाहिए उतना नहीं है । 
चाह वह्‌ देश अन्य देशों से अधिक सुन्दर भलेहीहो। भाप 
` विचार करे करि जिस शहर मे ताला लगाना पडता है, क्या उसे 
सून्दय शहर कटेंगे ? शहर भिं सुन्दर-सुन्दर सडकं हों, सुन्दर- 
भरन्दर बगीचे हों, रहने के लिये सुन्दर बंगले हो, परन्तु जहां 
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रहने बाले युरक्षितनहो, तोक्या उसे सुन्दर शहर कटगे ? 
कभी नहीं । जहां दुकानदार को दुकान पर ताला लगाना पडता 
हो, चकीदार रखने पडतेहों, तो क्या आप कगे कि वहु 
हमारा कुटुम्ब, हमारा समाज ओर हमारा शहूर सुन्दर है? 
नही कहु सकते । 


टा सुन्दरता आ जातीटहै वर्ह इन चीजों को जरूरत 
नहीं होती । न चौकोदार रखनापडताहै ओरनताला ही 
लगाना एडता है । सुन्दरता का वास्तविक अथं यहहैकि हम 
सव अनेक होते हुए भी एक होकर रहं । 


अव प्रष्न होताहैकिएकक्प्रेहो? यदपि सभी प्राणी 
सुपुप्ति अर्थात्‌ गहरी नींद में जड़तायुक्त स्वरूप की एकता 
अनुभव करते रहँ । परन्तु उस एकता का कोई महत्व नहीं हे । 
चास्तविक महत्त्व तो उस्र एकता काह, जिसमे हम जाग्रत 
अवस्थामें वित्रिध प्रकार की भिन्नता हाते हुए भी एकता कब 
अनुभव करं । वहु तभी सम्भवहै, जब हम एकमात्र अपना 
कन्तंव्य जाने ओर उसमें तत्पर दहो जाए । आज नजो हमे हमारे 
सुधारक अधिकारों का गीत्त सुनाकर अपने अधिकार सुरक्षित 
रखने की भ्रेरणृ करते हं, यहु बात कव तक रहतैहै? जब 
तक्र कि सुधारक महोदय किसी पद पर आरूढ नहं हो जाहे 
है। पद-प्राप्चिके बाद अधिकार का पठ पढ़ाने वले सुधारक 


यह्ानुभाव हमारे अधिकार भूल जाते हँ ओर अपने आधकासं 
का उपभोग करने लमते हुं । 


यदि कोई कहे कि अविकार का क्या सानव-जैवन में 
कषर्‌ स्थानदही नहींहै? तो उस्षका उतर यही होप कि अपने 
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अधिकार की त्रियतासे हम यह्‌ अनुभव करें किदूसरोंकोभी 
अपना अधिकारत्रियहै ओर दूसरों की प्रियताकी पूति ही 
मानवतादहै। जते कि हम अपनी प्यास कीवेदना केद्वारा 
दूसरोंकी प्यास बुञ्ञाने का प्रयत्न करते, तो वास्तव में 
यही मानवता है। यदि कोई यह सन्देह करे कि हम अपने 
अधिकारन मगिंया प्राप्त अधिक्रारों को रक्षा नकर, तो 
हमारा अस्तित्व हो न रहेगा, क्योकि प्रायः देखने में यही आता 
है कि सबल निबेल के मधिकारका अपहरण करलेतेर्है) 
परन्तु इसी प्रमादसे तो एक वगं दूसरे वगं को मिटाने के लिए 
प्रयत्नशील होता है। यह सन्देह तभी सिद्ध होता, जव कत्तव्य 
पराग्रणता की बात किसी व्यक्ति विशेषया व्रणं विशेषसेही 
कही जाती । जव कत्तव्यपरायणता कापाठ सभी व्यक्तियों, 
कुटुम्बो, वर्गो ओर दलों को पठनादहै ओौर उसका अनुसरण 
करना है, तब उपयु क्त सन्देह के लिये कोई स्थान नहीं रहता । 


यह्‌ पाठ मानवता कापाठदहै। यह्‌ किकी जाति विशेष 
का नहीं, किसी वगं विशेष का नहीं, किसो दल विशेष का 
नहीं यदि कोई यह्‌ सन्देह करे कि कत्तंव्यकी बात सदेव 
निर्बलों को बताई गईरहै, सबल निर्बलों के अधिकार का 
पहरण करते रहे हँ ओर उन्हं अपनी खुराक बनाते रहै, 
उसी का भयङ्कर परिणाम यह हुआ कि दुखो वं का आकर्षण 
कत्तव्य को अपेक्षा अधिकार की ओर अधिकहो गथा। तो 
क्या कमी कत्तंव्प-शून्धय अधिकार सुरित रह सकेगा ? कदापि 
नहीं । 

जिस दोषने दूसरों का अधिकार छीनने को भावना 
अग्रत कर दी, क्या उप्त दोष के रहते हुए हम अपना अधिक्रार 
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सुरक्षित रख सकगे ? जिस दोष ने आज पहले वाले सबल को 
निबेल बना दिया, क्या उस दोष को हमे अपने पास रखना 
चाहिय ? उस दोष को रखकर क्या कालान्तर में हमारी वही 
दशा नहीं हो जायेगी, जो आज उन सबल लोगों को हुई 
जिन्होने अथवा जिनके पूर्वजो ने इस दोष को अपनाया ? हम 
लोगों को इस बात पर विश्चेष ध्यान देना चाहिए किजो दोष 
गृण के वेषमें आतादहै, वहु बड़ा हौ भयङ्कर तथा दुखद सिद्ध 
दोता दै । 

कर्तव्य पर ध्यान न वेकर अधिकार-ष्राप्निके लिएभर 
भिटना गणके रूपम दोष है। इस अमानवतापूणे दोषसे 
बचनेके लिए हमे निरन्तर सतकं ओर प्रयत्नशील रहना 
चाहिए । कत्तंव्यपरायणता आ जाने पर अधिकार बिना मि 
ही आ जायगा। यदि किसी की निबेलता या उदारता से कत्तव्य 
के विना अधिकार मिलभो गया, तो हम उसे सुरक्षितन रख 
सके, यह्‌ निविवाद सत्य है । अधिकार वही सुरक्षित रहता 
है, जो कत्तं व्यपरायणता से स्वत्तः प्राप्त होता है। जव वीतराम 
पुरुषों के द्वारा तथा अपने अनुभव से यह्‌ सिद्धहोगयाहै कि 
सानवतः अपनावेने पर हीहम सुन्दर बनगे ओर हमारी 
सुन्दरतासेही सुन्दर खमाज का निर्माण होमा, तब यहु प्रश्न 
स्वतः उत्पन्न होतादहै कि मानवमें मानवता कसे आये ? 
उसके लिण॒ यह कहना होगा कि हमारा कमं भाव-रह्तिन दहो 
ओर भाव विवेक-शून्य नहो, अर्थात्‌ हमारी भावनाए निज- 
विवेक से प्रकाशित रहं ओर हमाराकमभ।वसे प्रभावित हो। 


यह्‌ नियमदहै कि कमं में प्रवृत्ति जिक्तभावसे होतो है, 
कमं के अन्त में कर्ता उसी भावमें विलोन हौ जातादहै। 
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गौर, फिर भाव विवेकसे स्वतः अभेद हो जाता है, अर्थात्‌ 
विवेक हमारा जीवन बन जातादहै ओरं फिर अविवेक तथा 
इसके काययंरूप अनेक विकारसदाके लिए ही मिट जाते हैँ। 
यही वास्तव भे मानव-जीवन दहै, क्योकि निविकार्‌ जोवनही 
मानव-जीवनदहै। इप्त पर यदि विचार कर, त। एक बात वड़े 
महत्व की प्रतीतहोतीरहै कि जव ह्मे अपने साथीका कोई 
कायं एेसा प्रतीत हो, जो हुम अपने लिए प्रतिक्रुल दिखाई देता 
हो अथवा अनुचित प्रतीत होतादहो, तो हम अपने एसे ज्ञान 
के निणेयकोहीसत्य न मानले, अपितु हम अपनेसाथी से 
पूछे कि भाई, यह्‌ बात जोतुम कडुरहेहो, किस भावनासे 
कहु रहै दहो; ओर जतिप भावनासे तुम कहरहेहो वद्‌ किक्त 
विवेक पर आधारितदहै? एेप्रा पहले हम अपने साथी से परता 
लगाने का प्रयत्न करे । 


अगर वह्‌ वास्तवमें आपक्रासाथीदहै. तो बतायेगा कि 
उसने आपके साथ जो कटुताका व्यवहार किया वहं अभुक 
भावनासे किया ओर यदि उस साथी ने सचमुच किसी अशुद्ध 
भावसे व्यवहार कियाहोगा, तोयातोः वह्‌ चुपहो जायगा 
या लज्जित हो जायगा अथवा अपनी वात बदल देगा । वह्‌ 
अपनी कटुता को आपके सामने प्रकट करने भें असमथ हो 
जायगा ओौर आप उसकेही दारा उसके सत्यको जान लगे। 
परन्तु हम अपने साथो को इतना अवत्तर ही कां देते है? 


हमभ प्रायः एषी भूल होदी जाया करतीटै किहम 
अपने विवेक्र के निर्णय पर ही दूसरे को असत्य जानकर विगड़ने 
लगते दै, क्रोध करने लगतेर्ह, ओौर जो कहना चाह्एक्टभी 
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तथा जो नहीं कहना चाहिए वहु भौ करूहूने लगते हैँ । इसका 
परिणाम यह्‌ होताहै करि हमारा वहु साथी हमारे मोह्वश, 
भयवश अथवा अपनी निबलताके कारण थोड़ोदेरके लिये 
भने ही चुपटहो जाय ओर हमको राजी करनेके लिएजो हम 
ते हां, वही कहने या करने लग जाय, षरन्तु उसके मनँ 
हमारे साथ सच्ची एकता न होगी । यह्‌ नियमदहै कि यदि 
मन में सच्चो एक्तानदहोगो, तो वहु एकता कालान्तर मेँ मिट 
जायगी ओर आजजो हम एक साथ वेठकर पम्स्परमे सत्य 
को जानने का प्रधत्न कर रहे ट, सम्भव है छि कल अपने-अपने 
पक्ष के अभिमान को लेकर आपस में संघषं करने लगे । 
वास्तव में हमे निष्पक्ष भाव से गययुवकरं अपने साथी के 
विवेक का पता लगाना चाहिए ओर सोचना चाह्एकिंजो 
कुष्ठ उतने क्रियादहै, क्या उसका विवेक भी वही कहताहै? 
यदि उप्तका क्म उपस्तके विवेक के विरुद्ध सिद्धो जये, तोभी 
ट्म यही कटं क्रि भाई कोई वातनहीं, भूलदहोही जाती है; 
परन्तुहम ओौर्तुमसायदहैं। एेत्ाकरने से उप अपने प्रमार्द 
काज्ञान हो जाएगाओौर वह्‌ उसे त्याग देगा । यहु नियमे कि 
प्रमाद अपनेदहौ ज्ञान से मिटताहै, किप द्तरेके जान से नहीं) 
इस प्रकार सुव्िधाूवंक्र संवष मिट जायगा भौर हमारी ओर 
हमारे साथी की एकता सुरक्षित हो जायगी तथाभेद की खाई 
मिट जावेणी । यदि यह्‌ प्रयोग नहीं किया यथा ओर अपने विवेक 
परही यह्‌ मान लिया गया कि उक्तका दोष अवश्यहै, तो 
हमारे ओर हमारे साथोके वीच एकता करभौ नहींहोगी; न 
आपस्मेप्रेमका हौ उदय होगा । । 
हमारे ओर हमारे साथी के हृदयम प्रेम उद्य हो ओौर 
हमारा साथी निदषि दहो जाप, इसके लिए अत्यन्त आवश्यक है 
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कि हम अपने साथी के विवेक्रसे ही उसको उसके अपने प्रमाद 
काबोध कराने का प्रयत्न करे; अपने विवेक द्वारा अपने साथी 
के प्रमाद का उसे बोध कराने का प्रयत्न न करे । अपने विवेक 
दारातो हम केवल अपने ही प्रमाद को मिटाने का प्रयास 
करे। जब हम अपने विवेकं द्वारा अपने प्रमाद को मिटायेगे, 
तभी हम निदोषि होगे ओर हमारा साथी भी हभ निदषि मान 
लेमा । यह बडे महत्व की बात है। 


आज हम दूसरों के सर्टिफिकेट पर, अर्थात्‌ दूसरों के 
आधार पर अपना महत्व आक लेते ओर यह समञ्च लेते हँ 
कि हम सचमुच ही वसे बन गये, जसे किलोग हमे कहतेरहै। 
परन्तु हमारी यह्‌ मान्यता किसी भी समय हमारे निबंलतापूणं 
चित्र कोसमाज के सामने प्रकाशित करदेगी। हमें दूसरों 
कीदी हुई महानता से सन्तोष नहीं करना चाहिये, प्रत्युत 
पनी दृष्टि मे अपने को निदषि तथा महान बनाने का अथक 
प्रयत्न करन। चाहिए । यह्‌ नियमहै कि हम जसे अपनी दृष्टि 
भेह, वेसे ही हम जगत्त्‌ तथा नियन्ताकी दृष्टिमेंहो जायेगे । 
कारण कि, जो वात हम अपने से नहीं छिपा सकते, वह्‌ दूसरों 
से भो नहीं छिपा सकते । हमारी असली दशा के प्रकट होने 
मे कुछ समय अवश्य लग सकता ह । 


अव आप लोग यह्‌ प्रष्न कर सक्रतेर्ह कि यदि पर-दोष- 

दशंन न करे, तो माता-पिता बालकों का, गुरुजन शिष्यो का, 
राष्ट प्रजाका सुधारं केकरे ? क्थोकि इनमें अपने दोष 
देखने की सामथ्यं है ही नहीं। १रन्तु, यह सन्देह निमूलदहै। 
जो जिस अवस्था मेंहोतादहै, वहु उस अवस्था के दोषों को 
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भी जानता है; क्योकि प्राकृतिक नियमानुसार मनुष्य-मात्र को 
अपने दोष देखने का विवेक स्वतः प्राप्त है। बालक बालकपन 
के दोप अवश्य देख लेगा, युवक युवावस्था के दोष अवश्य देख 
लेगा, विदार्थी विद्यार्थी-अवस्था के दोष अवश्य देख लेगा, 
विद्वान्‌ विद्वत्ता के दोष अवश्य देख लेगा; महाजन ओौर मजदूर 
भौ अपनी-अपनी अवस्था के दोष अवश्य देख लेंगे । ्‌ 


कह्ने का तात्पयं यह्‌ है कि अपनी-अपनी परिस्थितियों 
मे अपने-अपने दोषों का दशेन सभी को सम्भवदहै। आपकी 
सहायता को आवश्यकता नहीं । आवश्यकता इस बात की है 
कि हमारेद्वारा हमारे साथी के प्रति कोई दोषयुक्त व्यवहारं 
नहो। इस बात को आवश्यकता नहीं कि हम अपने विवेक 
से अपने साथीके दोष देखे 1 आप करेगे कि इस सिद्धान्त के 
अनुक्तार तो आपने गुरुजनों, नेताओं ओौर सुधारकोंका काम 
ही समाप्त करदिया । नेताका कामहै कि वहु समाज कौ दोष- 
दशन कराये ओर उसके मिटाने का उपाय बताये। गुरुका. 
काम भी यहीटहै कि वहु अपने शिष्य के दोष-दशंन कराये ओर 
उसे दोष मिटाने का उपाय बताये, जिसमे शिष्य दोष-मूक्त हो 
जाय । शासक भी यही सोचते कि जिन पर वे शासन करते 
है, उनके दोष-दशंन करायें ओर बल के द्वारा उनको निर्दोष 
बनाने का प्रयत्न करे । 


णासक्र, नेता ओर गुरु मे थोड़ा-थोडा भेद है । शासक 
वल केद्वारा, नेता विधान कैद्वारा ओौर गुरु ज्ञान केद्वारा 
सुधार करने का प्रयास करते हैँ । यह अन्तर होते हए मी तीनों 
हा सुधारनेकादावा करतें । परन्तु भेया, मानवता तो एक 
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अचरुटीप्रेरणादेताहै ओर वहुयह्‌ कि ह्मे नेतादहौनादहै, तो 
अपने ही नेवा बने, यदि हमे शाक्तन करनादहै, तो अपने पर 
ही शासन करे, ओर यांद गरु बनने की कामनादहै, तो अपने 
ही गुरु वने । 


मानवताके इस हृश्िकोणको जब ह्म अपनायेगे, तों 
हम अपनेकोदही अपना शिष्य, ओर अपने जीवन को ही 
अपना समाज ओर अपने चस्त्रिको ही अपनो प्रजा वना लेंगे । 
यह्‌ नियमदहै कि जो अपना गुरं वन जातादहै, अपना नेता 
वन जाताहै, भौर अपना शासक हो जातादहै, वह्‌ सभी का 
गर. शासक ओर नेता वन जाताहि। उसक्राजीवन ही विधान 
वन जाता हे, जिसकी समाजको मागदहै। 


अब प्रश्न यहुहोता है कि हम अपने गुरु, नेताया 
शासक कंपे बनें ? भौतिकवाद को हर्टिसे मानव-मात्रकोजो 
विवेक श्राकृतिक नियमानुसार मिलादहै, आस्तिक्रवाद कौदटष्टि 
सजो विवेक प्रभु की अहैतुकी कृपासे मिला ओर अध्यात्म- 
वादको हष्टि सं जो अपनो ही एक विभूति है, वहु विवेक ही 
वास्तव में गुरु, नेता तथा शासक, जो प्रत्येक भाई-बहन 
को स्वतःश्रप्तहि। पर,चेदतोयहुदहै कि हुम उक्ष विवेक का 
प्रयोग सप्रस्त जीवन पर्‌ न करके, समाज पर करने को सोचते 
ह । समाज इन्द्रिय-जन्य ज्ञान पर ही [वश्वास करतादहै। वह्‌ 
जप्ता देव्रताहै, वेत्ता बनताहै। जिप्त चरित्र को हुम अपने 
जीबन सरे नहीं दिवा पाते, केगल समक्षा कर समाज में उसका 
प्रचार करना चाहतेर्है, अथवायों कहो फि शासक बनकर 
वल-श्रयोग. खे उपे समाज द्वारा गनवाना चाहते हँ अथवा गरु 
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नकर समाज के जीवन भे उसे ढालना चाहते है; यहु वास्तव 
मे सम्भव नहीं है। 


मानवको विवेक स्वयं मानव! होनेके लिए मिलादहै। 
मतः यह्‌ अनिवायंहो जातादहै कि ह्म अपने विवेक से अपने 
ही दोषों का दशेन करे ओर तप, प्रायस्चित्त एवं प्रार्थना आदि 
व्रतों द्वारा अपने को निर्दोष बनायें । प्रायश्चित्त तथा तप 
दारा अपने पर शासन हो सकतादहै ओर प्रार्थनाद्वारा हम 
आवश्यक वल प्राप्त कर सक्ते ओर शुद्ध सङ्कल्पो का त्रत 
लेकर हम अपने पर नेतृत्व कर सक्ते हैँ । जिस जीवनसे वरे 
ल्प मिट जाते है, उख जीवन से समाज मे स्वतः शुद्ध सङ्कुत्पों 
का प्रचारहौ जाताहै। यह नियमदहै कि सङ्कुल्प-शुद्धिसे 
कर्म-युद्ध स्वतः हो जातीदहै। शुद्ध सङ्कत्पों का प्रचार हो 
आनाही समाज का वास्तविक नेतृत्वहै। विवेक का आदर 
होने लगे, यही वास्तव भें गुरुत्व है । विवेको-जनों से ही विवेक 
के आदर काप्रचारहोतादहै। शुद्ध सङ्कल्प-युक्तजीवनसे ही 
युद्ध सद्धुत्प व्यापक हो जाते हँ; ओर प्रायश्चित्त तथा तप- 
युक्त जीवन से हौ समाजके प्रत्येक वगं ओौर व्यक्ति मे अपने 
पर शासन करने कौ भावना उत्पन्न हो जाती है । 


विवेकयुक्त जीवन हौ वास्तव में मानवतादहै। उपसीके 
साधार पर जब हम अपने को सुन्दर बनते, तो वही 
वास्तविक व्यक्तिवादहै ओौर जब अपने चरित्र द्वारा मानवता 
का प्रसार समाज में किया जाता है, तो वही वास्तविक समाज- 
वाददहै। उस मानवता कोही विधान कालरूप देकर जव बल- 
प्रयोग द्वारा समाजमें प्रसारकरनेका प्रयास किथा जाता है 
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तो वही वास्तव में राष्टूवाददहै। अतः यह निविवाद सिद्ध 
हो जाताहै कि निज-विवेकके प्रकाश भं साधन-युक्त जीवन 
से निर्दोषता प्राप्त करना ही मानवतादहै ओर वही मानवता 
स्थल-भेद से, कहीं व्यक्तिवाद, कहीं राष्टरवाद, कहीं समाजवाद 
सदि मान्यताओं से नाम तथा आदर पाती हैँ। 


मानवता प्राप्त करने में सभी भाई-वह्िनि सवंत्रा स्वतन्त्र 
हि । हमसे कोई एेसा कायन हो, जिसे हम अपने साथ कराना 
नहीं बाहते। ओर जो हम अपने प्रति दूसरों से कराना चाहते 
है, वह हम दूसरोंके प्रति करनेके लिए सर्वदा उद्यत बने 
रहँ । तभी हम अपनेमें विद्यमान मानवता को विकसित कर 
सकगे। मानवता विकसित हो जनेषपर जीवन की सभी 
समस्याएं हल हो जायेगी । अतः मानव को अपनेमे छिपी हुई 
मानवता को विकसित करनेके लिए सर्वदा अशक प्रयत्न 
करना चाहिए । मानवताभा जाने परही हम सुन्दर होगे, 
हमारा समाज भौर राष्ट्र सुन्दर होगा। मानवतामेही हमारा 
कल्याण तथा सुन्दर समाज का निर्माण निहित है ।॥ ॐ || 
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अपना कल्याण चाह-एहित होने में हे 


मेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव ! 


कल आपको सेवा मेँ निवेदन क्ियागया था कि जब 
तक हम अपना सुधारन करेगे, तव तक सुन्दर समाजका 
निर्माणन हो सकेगा । अपनी सुन्दरता मेही सुन्दर समाज 
निहित दै, चाहे हम अपनेको राष्ट के रूपमे, अन्तरराष्ट्रीय 
रूपमे, समाजके रूपमे, व्यक्तिगत जीवन को सामने रखकर 
अथवा किसतीभी टषशटिकोणसे देखे, तो मानना पडगा कि जब 
तक हम अपने सुधारमेंरतन होगे, सुन्दर समाज का निर्माण 
न होगा । 


न्दर समाज का निर्माण ओर अपना कल्याण, ये दोनों 
ही मानव के उदेश्य है, लक्ष्यर्है। इस लक्ष्य तक पहुंचने के 
लिए अपना कल्याण पहूले करना होगा अथवा सुन्दर समाज 
का निर्माण? तो, एेसा जान पडताहै किये दोनों ही उदह्‌श्य 
भिन्न नहीं है, एक ही र्ह। ज्यो-ज्यों सुन्दर समाज का निर्माण 
होता जाता है, त्यों-लयो अपना कल्याण भी होता जाताहै 
मौर ज्यो-ज्यो अपना कल्याण होता जाता है, त्यो -त्यों सुन्दर 
समाज का निर्माण भी होता जाताहै। कारण कि, जीवन एक 
हीटहै, दो नहीं; समाज ओर संसारभीएकहीरहै, दो नहीं। 
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जव जीवन एक है, तो अपना कल्याण ओर सुन्दर समाज का 
निर्माण एक ही जीवन के दो पहल हँ। इनमेंसे हम किसीभी 
पटल पर विचार करे या उसको ठीक करे, दूसरा पहल अपने 
आप उसके साथ ठीकहो जातादहै। 


उदाहरणाथं यदि किसौ ने अपने जीवन सेदूपरेके 
अधिकारकी रक्नाकरदी, तो इसका परिणाम यह्‌दहोगा कि 
वह अपने को मपने उससाथीसे मूक्त अनुभव करेगा। यह्‌ 
नियम है कि जिसकी सेवा करदी जाती है, उसका रागस्वतः मिट 
जातादहै। तोदूसरोंके अधिकार की रक्षा सेञपने मजो 
छिपा हुआ राग था, उप्तकी निवृत्ति हुई । उस राग के निवृत्त 
होने परयोगका हो जाना स्वाभाविक है। कारण कि, राग 
सेहीभोगका जन्महोताहै ओर राग-रह्िति होने से योग 
स्वतः प्राप्तहोताहै। इसयोग का अथं है--चित्त-वृत्तियोंका 
सब ओरसे हटकर किसी एक ओर लग जाना, अथवा यों कहं 
कि पर'से हटकर “स्वः में विलीन हो जाना, अथवायों करूं 
किरागसे रहित होकर चित्तका वीतराग हौ जाना । चित्त 
को वीतरागताकादही दूसरा नामयोगदहै। 


योग ही कल्पवृक्ष है, अर्थात्‌ योग प्राप्त होने पर ह्मे वह्‌ 
शक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है, जिसके द्वारा अपने लक्ष्य की 
प्राप्निदहो जाती है। जब चित्त वीतराग हो जाताहै. तब 
इन्द्रियां विषयों से विमूख होकर मनमें विलीनदहो जाती, 
फिर मन वुद्धि मे विलीन हो जातारहै ओर बुद्धिसम हौ जाती 
है । बुद्धिके सम होते ही ह्य अर्थात्‌ जिसे हम "यहु कहते थे 
ओर ददन अर्थात जिसके द्वारा यहः की प्रतीति होती थी, 
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चे दोनों अपने में ही अथात्‌ द्रष्टाभें ही विलीन दहो जा्येगे ओरं 
त्रिपुटी का अभाव हो जायगा । त्रिपुरीका अभाव हते ही 
चिर-णास्ति तथा स्थायी प्रसन्नता स्वत्तः प्राप्त होगी । 


यह्‌ नियमटै कि जरह शास्ति तथा प्रसन्नता अआ जाती 
दै, वहां निर्वासना स्वतः उ जातीहै । कारण कि, शास्ति ओर 
प्रसन्नता चिन्नता ओर नीरसता को खा लेती टै । विन्ता ओरं 
नीरसता-रहित जीवन वासना-रहित जीवन हये जाता है। 
ग्रह्‌ सभी का अनुभव दहै कि वासना-रहित जीवन मे पराधीनतां 
घोष नहीं रहती, अर्धात्‌ एक ेसी अनुपम स्वाघ्ीनत्ता प्राप्न 
होती है, जिसको पाकर फिर ओर कू पानासेष नहीं रह 
जाता। वस { यही कल्याण कास्वरूपदहै। जव तक्र हमे कुछ 
प्राप्त करना शेष है, जव तक हुम क्रिसी भी अभाव का अनुभव 
करते रै, तब तक हमे माननाहोगा कि हमारा कल्याण नहीं 
हुआ; जैसे पेट भर जाने पर भ्रूख की वेदना स्वतः शान्तहौ 
जाती दहै ओर फिरन भोजन की हो आवश्यकता रहती है ओर्‌ 
न उसका चिन्तन हीहोतादहै, बवसेही अभाव का अभाव होने 
पर्‌ जीवन मे स्वतः एकर क्ती अनुपम अलौकिकता आ जाती है 
करि फिर कछ करना था पाना शेष नहीं रहता । रेपे जीवन का 
नाम ही कल्याणयुक्त जीबन हे । 

हमारे कल्याण का अथं क्याहि? हमारे कल्याणकां 
अर्थं यही है कि हमें किसी प्रकार के अभाव का अनुभवनहो\ 
इसके प्राप्त करनेमें हम गौर भाष पराधोन नहीं । कारणं 
क्रि, जितने भी अभावे हमारे जीवनम है, उन सबका मूल 
एकमात्र राग है । राग-रहित होने पर किसी प्रकार क।{ अभावं 
नहीं रह्‌ जाता। ्‌ 
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रगि-रहित हनि के दौ उपाय ह--एक तो यह्‌ कि अपनै 
धर दूसरों काजो अधिकार है, उसकी पूति करदीजाय ओर 
दूसरा यह कि अविवेक के कारण दूसरों फर अपना जो अधि- 
कार मान लियाथा, उसको लालसा का व्याम करदिया 
जाय । यदि आपं विचार करके देखे, तो यह आपको स्वतः 
अनुभव होगा कि अधिकार-लालपसा भी अधने में किसी अभाव 
कीहीसूचकदहै गौर कुछ नहीं । जब हम किसी पर अपना 
अधिकार मानते है, तव हमारा जो मूल्य है, वह्‌ जिस पर हम 
से अपना अधिकार मानतेर्है, उससे घट जातादहै। कठते तो 
यहु हैँ कि हमारा अधिकारी हमारा अस्तित्व, परन्तु 
वास्तव में विचार करके देखें, तो यह्‌ सिद्ध हो जायगा कि 
अधिकार मांगने वाले का कोई अस्तित्व नहीं हाता । 


अस्तित्वतौो उसका होतादै जो अधिकार को पूति 
केरता है, कयोकि अधिकार-लालसासे ही हम अभाव मे आवद्ध 
हो जाते है । अनाव का अस्तित्व कोई भी विचारक स्वीकार 
नहीं करता, अभावं में अस्तित्व का भास अविचार-सिद्धहीदहै। 
अतः जय कंई्‌ लोग दूसरों से अधिकार रमागते हैँ ओर अधिकार 
देने वालों पर शासन करते हँ तथा अपना महत्व भी प्रकाशित 
करते है, तो इषे बड़े आश्चयं कौ बात मानना चाहिए, क्योकि 
मधिकरार-लालसां के द्वारा अपना अस्तित्व खोकर भी वे 
अपना महत्व प्रकाशित करते ह । वास्तवमेंतोवे अस्तित्व-हीनः 
भौर परतन्त्र हौ जाते हँ ओर अभाव में आबद्धदहोज।ते हैँ । 


हम अपने अस्तित्व को कंसे जानं ओर अभाव की वेदना 
मे कंसे मक्त हों? इसी लालसा. का नामं कल्याण की ललसा 
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है। हमारा कल्याण केवल इसी बातमें निहित कि हरं 
अपने सभी अधिकारों का त्याग करदें। आप करेगे किं 
अधिकारोंकात्याग करने के पश्चात्‌तो हमारा जीवनहीन 
रहेगा । तो. भाई | विचारतो करो, जब आपका अस्तित्व 
दूसरे के कत्तव्य पर निभेरदहै, दूसरे की उदारतापरनिर्भर दहै, 
दूसरे की ईमानदारी पर निर्भर है, तो अस्तित्व आपका सिद्ध 
हुआ अथवा जिस पर आपका अस्तित्व निभेरहै, उसका? 
यदि हमारा अस्तित्व तभी रह्‌ सकता है, जव हमारे अधिकार 
सुरक्षित हो; जौ दूसरे के कत्तव्य, उदारता ओर ईमानदारी 
पर निभेरर्है, तो इससे यट सिद्ध हुआ किं दूसरे की उदारता, 
ईमानदारो ओर कत्तव्य को हम अपना आ॑स्तत्व मानते है । 
किन्तु इससे अपने अस्तित्व कौ सिद्धि नहीं होती । 


अपना अस्तित्व तभी सिद्ध हो सक्ता है, जव आपको 
अपने लिए किसी दूसरे की अपेक्षानहो। जिसको अपने लिए 
दूसरे की अपेक्षा नहीं रहती, वास्तव में उसी का अस्तित्व सिद्ध 
होता दहै, ओर जिसको पने लिए दूसरे की अपेक्षा रहती है, 
उसक्रा अस्तित्व सिद्ध नहीं होता । किन्तु साधारण प्राणी दूसरों 
के कर्तव्य पर ही अपना अस्तित्व जीवित रखना चाहते है । 


मानवता हमे एक विचित्र बात बताती है, ओर वहु यहु 
कि हमारे द्वाराभलेही संसार का अस्तित्व सिद्ध हो, किन्तु 
. हमे अपने अस्तित्व के लिए संसारकी अपेक्षा नहीं। आप 
कहगे कि संसार तो इतना बड़ाहै कि हुम उसके सामने नहीं 
के वरावर रहै, फिर भला हमारे द्वारा ससार का अस्तित्व सिद्ध 
हो ओर संसार द्वारा हमारा अस्तित्वसिद्धन हो, यहता 
एक पागलपन की वात मालूम होती है । आपका कथयन ठीक है। 
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ले किन यहु ठीक कव तक ? जब तक कि हुम राग के शिकार 
वने हुए हैँ । जब तकर हमारे जीवनम रागकी दासता मौजूद 
है, तव तक यही ठीक मालुम होगा कि संसार के अस्तित्वसे 
हसारा अस्तित्व है । 


परन्तु जिस समय हमारे मनसे रागदूर हो जायगा, 
उस समय यह स्वतः स्पष्टहो जायगा कि हमारे द्वारा संसार्‌ 
का अस्तित्व है। संसार की बड़ी-से-बड़ो वासना ह्मे उसी 
समय तक अपनी भोर आकर्षित करती है, जब तक कि हमारे 
मनमें किसी प्रकार का रागहै। रागकी हृष्टि सेेसां 
सोचना टठीकटहै कि संसार्‌ के अस्तित्व पर हमारा अस्तित्व 
निभर दहै, किन्तु राग-रहित होने पर यहु बातन रहेणी ओर 
हम स्वयं यहु अनुभव करेगे कि संसारके अस्तित्व पर हमारा 
अस्तित्व निभर नहीं है-हमारा एक स्वतन्त्र अस्तित्व है। 
वह्‌ स्वतन्त्र भस्तित्व क्या है ? साधन-तत्व। कोई भाई यह्‌ 
न समञ्च वेठे कि यह स्थुल देह ही साधन-तत्त्व है । वास्तव भं 
साधन-तचरव का स्वरूप है - जगत्‌ के अधिकारों कौ रक्षा भौर 
भरगवत्‌-वि श्वास, सम्बन्ध, प्रोति एवं तस्व-जिज्ञासा । 


बव विचार करे करि मानवता क्या हुई ? भगवानुकौ 
प्रीति, जगत्‌ के अधिकारों की रक्षा तथा ततत्व-साक्षात्कार। 
इसी मानवता को साधन-ततत्व कहते हँ । राग-र हिति प्रवृत्ति 
को चाह आप सदाचार कहु, संसार का अधिकार कहु, धमे 
कटै या कर्तव्य करहु, इन्हीं कत्पनाओं तथा मान्यताओं से आप 
मपने अस्तित्व को प्रकाशित कर सक्ते है । 


हमारी साधना की आवश्यकता संसार को सदवहै ओर 
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हमारी प्रीति भगवान कोभी प्रिय है। अव यहु प्रश्न उत्पन्न 
हो सकता है किक्या हमारी साघना एेसी महत्वपूणं वस्तु है, 
जिसको आवश्यकता भगवान्‌ को भीहै ओर संसार कोभी 
दै ? निःसन्देह यहौ सत्य है । आप विचार करे, क्या भगवान्‌ ने 
उनेक वार यह्‌ नहीं कहा कि मेरी शरण भे आओ ? शरणागति 
साधना नहीं, तो क्याहै? ओर क्या संसार आपके सामने 
नहीं कहता कि हमारे अधिकार कौ रक्षाकरी? अव विचार 
करो, संसार भी आपके सामने अधिकार कीं रक्ना के लिए 
आतादै ओर भगवाच्‌ भी आपसे कहते ह कि तूमेरी शरण 
भे आजा $ 


तात्पयं क्याहि? तुम्हारीर्माग संसारकोभीरटै ओौर 
भगवान्‌ को भी । अन्तर केवल इतनाहै कि संसार कोतो 
तुम्हारो मांग अपनी कामनापूतिके लिए है, ओर भगवान्‌ को 
तुम्हारेही कल्याणके लिएहै। कारण कि,चे स्वभावसेही 
प्राणी के परम सुहूददैँ। यदि कोई कहे कि जिस संसार को 
हमारीर्मांगदहै, क्याउस संसारक ह्मे मांग नद्यीहै? तो 
उत्तरटै, कदापिनहीं। कारण कि, अपनेको देह से मतीत 
अनुभव करने पर क्िसीकोभी संसार कौ चाह नहीं रहती । 
अतः यहु सिद्ध हुआ कि हमें संसार को चाहु नहीं है, किन्तु 
जव हम अविवेक के कारण देहसे मानी हुई एकता स्वीकार 
करलेते रहै, तब हमे अपने मेसंसारको चाहु का भास-मात्र 
होता है, वास्तव में नहीं! 


संसार की चाह निवृत्त होने पर अपना अस्तित्वं एक~. 
सात्र अचाह्‌-युक्त प्रीतिदही रह्‌ जतीरहै, जोप्रभरु को प्रियं §। 
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यदि हम उपर प्रभु की आवश्यकता कह दे, तो अत्युक्ति न होगी । 
प्रीतिप्रभरु को ओौर प्रभु प्रीति को सदैव चाहते टहैँ। किन्तु 
प्रीति का स्वरूप वास्तवभें चाहु-रहित हीदहै, क्योकि प्रेम 
चाह्‌-युक्त नहीं हो सकता । अतः यह्‌ सिद्ध हो जाता कि हमें 
वास्तव भे अचाह्‌ही होनादहै। 


आप विचार करके देखे, तो आपको यह्‌ स्पष्ट सिद्ध हो 
जायगा कि “आप' बड़ ही सुन्दर दँ । "माप" का अर्थं आपका 
शरीर या ^अटमु' भाव नहीं, वत्कि आपमें छिपी हुई मानवता 
अथवा आपकी साधनाहि। आपकर साधना काजो समूहुदहै, 
उपीकानाम मानवताहै ओरउसीका फल कल्याणहै। तो 
कल्याण का अथंक्प्रा हुआ ? जिसको्माँग प्रभुं कोहो ओौर 
जिप्तको मागसंसारकोभीहो, जो इतनी प्यारी व्स्तुहोकि 
जिप्तके लिए संसार तरसता हो भौर जिसको विन अपनाये 
भावानुभीन रह्‌ सकं । 


भगवत्‌ प्रेमके विना कल्याण बन नहीं सकता। यदि 
आप आस्तिक हष्टिकोण से विचार करे, तो यह्‌ आपको 
माननाही होगा कि भगवानु को आपकी प्रीति कोर्मांगहै) 
आपक्रो प्रीति भगवान्‌ को अभीष्टदहै ओर अपके सदाचार, 
मापके संयम, भापङी सेवा की आवश्यकता संसार कोह) 
इन दोनों दृष्टयो को सामने रखकर आप यह्‌ कह्‌ सकगे कि 
सदाचार-युक्त जीवन ही समार को अभीष्टदहै। परन्तु, इससे 
अप यहु न समञ्चं कि संप्तार को आपक। शरीर अभीष्टहै। 


आपजो शरीर को अपना अस्तित्व मानतेर्है, यह तो 
आपका ओर हमारा अविवेक दहै। शरीर हमारा अस्तित्वनहींहै। 
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हमारी जो प्ाधनादहै, हमारा जो आचरणदहै, वही हमास 
अस्तित्वहै। शरीरके न रहने पर भी आपका आचरण तथा 
आपकी साधना एवम्‌ विचारधारा बनी रहेगी ओर समाज 
मे विधानके रूपमे आदर पाती रहैगी। शरीर नहीं रहेगा; 
खोलने वाली वाणी नहीं रहेगी, पर वोली हुई मधुरता सदेव 
रहेगी, बोली हुई सत्यता सदेव रहेगी । संकल्प करने वाला 
मन न रहेगा, लेकिन शुद्ध संकल्प सदव रहेगा । चिवेकका 
प्रकाण करने वाली वुद्धि न रहेगी, पर विवेक रहेगा। इस 
रष्टिकोण से साधन-तत्त्व भी नित्य है ओर साध्य-ततत्व भी 
नित्य टै । प्रीति नित्यदहै, भौर प्रीतम भी नित्यहै! इससे यहं 
सिद्ध हुआ क्रि आपका अस्तित्व अजर-अमर होकर रहेगा, 
व्योकि उसकी माग जगत्‌ कोदै, उसको मासप्रभुकोदहै। 


आपके कल्याण का अर्थं क्या हुआ ? भगवान्‌ के अधि- 
कार की रक्षाजगत्‌ के अधिकार की रक्षा जगत्‌ के अधिकारकौ 
रक्षा करने से जगत्‌ से मुक्तिओर भयवचूके अधिकार के 
रक्वा करने ने भगवत्‌-प्राच्चि। 


यदि आष गम्भीर हष्टिसे विजार करे, तो यह्‌ स्पष्ट 
हो जाताटै कि व्यक्ति कष अस्तित्व क्या है ? समाज के 
अधिकासें का सम्रूह। व्यक्तं का जीवन क्या? जिस जीवन 
से सभी के अधिक्रार सुरक्चितटो, उसीका नाम वास्तवमें 
 मानव-जीवन है मानवता इतना महत्वपूष्े तरव है कि 
जितकी मामि सदैव्रसभोको रहतीरहै। 


आपका साधन-युक्त जीवन ही अपक अस्तित्व है। 
इस अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए आप अपने को मानव्‌ 
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मानले ओर छिपी हुई मानवता कौ विक्रसित कर अपने के 
सुन्दर बनास) 


सुन्दर बनने का अंहो जाता है, अचाहु पद} अचाह्‌ 
का अथं है- अपनी कोई चाह नहीं रहना जहां अथनी कोई 
चाह नहीं रहती, वहां बन्धन नहीं रहता, पराधीनता नही 
रहती तथा जडता नहीं रहती । वर्ह चिन्मयता आ जाती है, 
स्वतन्त्रता आजातीहै गौर जीवेन में एक एसो विलक्षणता 
आ जाती है, जिसको कट करने के लिए शब्द नहीं है, परन्तु 
उसका अस्तित्वहै। उसी जीवन को आप चिन्मय जीवन कह 
सकते है, आस्तिक जौ वन कहु सकते है, आध्यात्मिक जीवन कट्‌ 
खकते हैँ अथवा मानक-जीवन कट्‌ सकते हैँ । 


्‌ मानव जीवन उसे कहते हँ जिसमें किसी के अधिकार 
का अपहरण नहो ओौर जिस जीवनं की आवश्यकता सवदा 
सभी को बनी रहै। उसी जीवन का नाम मानव-जीवन है ओर 
वहु जीवन हम ओौर आप प्राप्त कर सकते ह| केवल पराप्त 
थरिस्थिति का सदुपयोग करनाहै। इस सदुपयोग कानामदही 
किसी ने पुरुषाथं रख दिया, किसी ने कत्तव्य रख दिया भौर 
किसी ने साधना रख दिय। परिस्थितिके सदुपयोग केही 
ये सब नामर्है। यदि हमें अपना कल्याण अभीष्टदहै, तो अचाहु 
होना अनतिवायं है । 


अब विचार यह करनारहै कि चाह की उत्पत्ति कब 
होती है ओौर क्यों होती है? चाहु को उत्पत्ति तवे होती है, 
जब हुम अपने को मानव न मान कर, देहु माननलेते हँ) अप 
कृरहेगे कि देह मानने ओर मानव मानने मे क्या भेद है ? इसमे 
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एक भेदहै- देहु मानकर हुम. अधिकार-लालसामें आबद्ध 
होते ह ओर मानव मानकर कत्तंग्य-पालन में प्रवृत्त होते है। 
जिस समय जीवनम अधिकार लिप्सा दिखारईदेती है, उसी 
समय विचार करना चाहिए कि हम देहु या मानव? यदि 
आपको स्मरण आ जाय कि हम देह नहीं दहै, हम तो मानवै, 
तो आप स्वयं कहने लग जा्येगे कि हमेतो दूसरे के अधिकारं 
की रक्षा करनी है, “अपने' को कुछ अधिकार लालसा नहीं है। 


आप विचार करके देखे, जो रोगी है वहु यहु चाहता है 
कि स्वस्थ व्यक्ति उसकी सेवाकरे। वेचार। रोगी वेया सुखी होकर 
सेवा करान। चाहता है ? कदापि नहीं । सुखीतो सेवा करता 
है । आपको मानना पड़ेगाकि सेवा करने वाला तो सुखी 
सिद्ध होतार, ओरसेवा कराने वाला दुखी । तो, अधिकार 
मांगने का अथं क्या हुआ { इसका अथं अपने को दुखो सिद्धं 
रना ओर अधिकार देने का अथं क्या हुआ? अपने को 
सुखी सिद्ध करना! तो आप सोचिये किक्या हम अपने को 
दुखी स्वीकार करें यासुखी सिद्ध करं ? आपको कहना पड़णा 
कि अपने कोदूखी स्वीकार करना क्रिपती को भी अभीष्ट 
नहीं है । अपने को सुखो सिद्धकरनादही सवक्रो अभोष्टदहै। 
यह्‌ स्वभाव मानव का स्वभावदहै। 


मानवको तो केवल अपना कत्तव्य दिखाई पड़ता दहै, 
अधिकार नहीं । मानवता विकसित होते पर अधिकार-लालसा 
शेष नहीं रह जाती, ओर जब अविवेकके कारण मानवता 
नहीं रह जाती ओौर देहाभिमान जाग्रत होता है, तब केवल 
मधिकार ही दिखाई देते दँ । इससे यह्‌ सिद्ध हुआ कि हममे 
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जो अधिकारकी लालसादहै, वहु अपने को देह मानने पय 
हीहोतीदहै,जोप्रमाददहै। तोक्याहम देह में भाबद्ध होकर 
रहता पञन्द करेगे ? कदापि नही । 


क्रिसी से कोई पठेकितुम खून भे, हड्ियों मे, मांस 
भे, मञ्जामें मूत्र में रहना चाहते हो? तो,सभी विचारशील यही 
कहेगे कि नहीं रहना चाहते । कारण, कि मलिनता किसी का 
प्रिय नहीं । अब हम स्वयं सोचं कि देह में मलिनता के अति- 
रिक्त क्या है? तो माननाहोगाकि कुछ नहीं । इससे यहं 
सिद्ध हा कि हम मलिनता को अपनाकर ही अधिकार- 
लालसा में आबद्ध होते है, ओौर जिन्हं निर्मलता प्रिय है 
वे कतंव्परपरायण होते हैँ । जब हम मल-मत्रसे अलग ररह, तो 
अधिकार की कौन-सी मांग मातीहै, भाप बताइये ? कोई 
भाई-बहन बताये कि अपने को देह से अलग मान कर आपको 
कौन-से अविकार चाहिए ? मान चाहिए तो देह बन कर, वस्तु 
चाहिए तो देह बन कर, भोग चाहिए तो देह बनकर, कोई 
परिस्थिति विशेष चाहिए तो देह बनकर, व्यक्ति विशेष की 
जरूरत हो तो देह बनकर । तीनों देह से असंग होने परन : 
िंसी व्यक्ति की जरूरत होती है, न किसी अवस्था कौ ओर्‌ 
न किसी परिस्थिति की । फिर भला, क्या शेष रह जाता है 


जव अपने को देह से अलग अनुभव करते है, त्व 
तिर्वाक्तिना मा जातीदहै ओर जीवन प्रेम से परिपूर्णहो जाता 
है । देह से अलग होने पर ही निर््र्तिना पद प्राप्त होता है 
ओौर प्रेम का उदय होताहै। कारण कि, चाहु-रहित प्राणी ही 
प्रेम कर सक्रताहै। जो कुछ नहीं चाहता, वही प्रेम कर सकता 
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है ओर जो कुछ नहीं चाहता, वही मृक्त हो सकता है। 
स्वाधीनता तथा प्रेम-पूणं जीवन ही कल्याणयुक्त जीवन है। 
कल्याण का अर्थं है, जहां अगाध अनन्त नित-नव रस हो । वही 
अमरजीवनहै। जहां देहरहै, वहीं मत्युटै। देहसे अतीत 
जीवन तो चिन्मय ओर वही अमरत्वदहै। 


देह से अलग होकर कोई वासना उत्पन्न नहीं होती । 
जहां वासना की उतत्ति नहीं है, वर्ह स्त्राधीनता भौर मुक्ति 
होगी गौर जर्हां स्वाधीनता होगी, वरहा प्रेम अवश्य होगा । 
तो भाई! प्रेम रहे, जीवन रहे, स्वाधीनता रहे, इसका का नाम 
हआ--कत्य!ण । 


जहाँ मृत्यु प्रवेण कर सके, जहां पराधीनता आ सके ओर 
जहां बन्धनहो, इसी का नाम अकल्याणं है। तो हमारा 
कल्याण किसर पर निभर है? हमारे कतव्य ओर हमारी 
साधना पर, न कि किसी दूसरे के कतव्य पर । यदि कल्याण 
चाहने वले भाई-वटिनि यह सोचते है कि हमारा कल्याण 
किसी ओर पर निर्भर है, तो मानना पड़गाकिवे अपना 
कल्पाण नहीं चाहते । आपका कल्याण तो आप पर ही निभंर 
है, अर्थात्‌ आपके साधन पर निभेरहै। 

साधनाकेदो भाग रदह-अचाह होना ओौर दूसरी की 
हितकारी चाह को पूराकरना। कोईक्हे कि यदि हेम अचाह्‌ 
रहना चाहते है, तो दूसरों की चाह की पूति क्यों करें? 
तो इसका उत्तर यहटहै कि आष दूसरों की चाहु की पूति 
इसलिए कर कि आप मै अचाहहोनेकाबल आ जाय। जो 
दूसरे की चाह की पूति नहीं कर्ता, वह्‌ भचाह नहीं रह्‌ 
सकता । जव दूसरे की चाह हमारा जीवन बन जायगी, तभी 
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हम अचाह्‌हौ सकते है। समाज के अधिकारों के समूह का 
नाम ही व्यक्ति का जीवन है। इन अधिकारोंकी रक्षा कर 
देना ही भचाह होने का सुगम उपाय है । इससे यह सिद्ध हुआ 
कि सुन्दर समाज के निर्माण में ही हम अचाह होनेकी 
योग्यता सम्पन्न कर सकते हैँ। सुन्दर समाज का निर्माणतो 
हमारी वहु सधनादहै, जो हमे अचाहु वनादे आर अचाहु वह्‌ 
साधनादहै, जो सुन्दर समाजके निर्माण की योग्यता विकसित 
करदे। इमे यह्‌ सिद्ध हुआ कि साधना केदो भग होने पर 
भी वास्तव मेदोनों एक ही हैँ । इसका विभाजन नहीं 
हो सकता । 

इस हष्टिकोण से हमें ओर आपको अपनी वस्तु-स्थिति 
पर, अर्थात्‌ अपनी वतमान दशा पर विचार करना चाहिए । 
प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक जो प्रवृत्ति हमारेद्रारा 
होती है, उस प्रवृत्ति से दूसरेके सङ्कुत्पकी पूति होती हैया 
नही, यह देखना चाहिए । यदि हमारी प्रवृत्ति दूसरों के शुद्ध 
सद्कुत्पों को पुरा करती है,तो हम अवश्य अचाह-पदको 
प्राप्त कर लगे भौर यदि हमारी प्रवृत्ति दूसरों के द्वारा 
अपने सङ्कुत्प पूरे करानेमे रतदहै,तो हम अचाहन दहो सकेगे। 
इस प्रकार अपने कल्याण का साधन यहूहै कि हमारी प्रत्येक 
प्रवृत्ति मे दूसरों का हित निहित हो भौर किसी का हिति न 
कर सक, तो निन्रत्ति को अपनाकर चाहसे मुक्त हों। 


अचाह-पद का अथं है- सहज निवृत्ति । सहज निवृत्ति 
का अथंदै वृत्तिकास्फुरणन होना ओर स्फुरणम होने 
का फल है - अपना प्रेमः । वृत्तियों के स्फुरण अर्थात्‌ सस्वः' 
पर को ओर गतिशील होने से ही हम अपने प्रेमास्पद से 
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विमुख होकर संसारोन्मुखी हो जाते ह, फिर उसमे आसक्त 
होकर रागी बन जतिर्ह, ओर रोगी बनकर भोगी बन 
जाते है, फिर भोगी होकर रोगी ओर रोगी होकर व्यथित हो 
जाते हैँ । इसी का नाम अकत्याण, अमानेदता त्था परता दहे! 


अव प्रश्न यहु उत्पन्न होताहै कि यदि कोई अपने को 
दूसरे की चाहु पूरी करने मेंनिवंल पाताहै, तो फिर उसका 
कल्याण कंसे होगा ? इसका उत्तर यह्‌हैकि यदि कोई सच- 
मूच दूसरे की चाहु पूरी करने में अस्मथेहै, तो उसे अपनी 
भी कोई चाहु नहीं रखनी चाहिए । तब भी साघन-निर्माण 
हो जायगा; क्योकि चाहू-रहित होने से कत्तव्य पराघणता कौ 
शक्ति स्वतः आ नाती है। किन्तु, यदि कोई भपनी चाह्‌-पूति 
कीतो आशा करताहैभओौर दूसरेकी च।ह-पूतिसे निराश 
रहता है. तो यह उसक्राप्रमादहै, क्रोध है,द्वेष है,जो उसे 
कतेन्यनिष्ठ नहीं होने देता, ओर यह्‌ अकल्याण कादहेतुहै। 
जिसअण मे हमारे कतव्य से दूसरे की चाह कौ पति 
होतीरहै, उसीअश में हमारा जीवन उदारता त्थाप्रेम से 
भरजातादै,जोकल्याणका हेतुदहै। ओर जिसञअश मेहम 
अपनी चाहू-पूतति करौ सोचतेर्है, उसी अशमे हम परतन्त्र तथा 
भोगी दहो जति दहै, जो अकल्याणकादटहेतुहै। 


इससे यह्‌ सिद्ध हुआ कि जिसे अचाह-पद भभीष्टदहै, 
उसके लिए दूसरों की चाह-पूति मे ओौर अपनी चाह की अपूर्ति 
भे कोई अन्तर नहींहै। कारणकि, अचाहमेजो रसै, वह्‌ 
चाह्‌-पुति मे नहीं है । चाह्-पूति का रस तो पुनः चाहु उत्पन्न 
करतारहै, ओर अचाह्‌ होने पर पुनः चाहु उत्पन्न न होगी । 
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अचाह होने से कोई क्षति नहीं होती, क्योकि चाहु-पूति के 
पश्चात्‌ भी प्राणी उपसी दशाम आ जातादहै,जो चाहुकी 
उत्पत्ति से पूवं थी। तो फिर चाह्‌-पूति करने का प्रयत्नही 
निरथेक सिद्ध हृआ। इक्ती रहस्य को जानकर विचारशील 
दूसरों की चाहु पुरीकरते हुए भी स्वयं अचाहु रहते । 


चाह का जन्म अविवेक सेहोतादहै। इसीका नाम 
अमानवता है । अतः अविवेक ओर अमानवताएक ही बात 
है । चाह की निवृत्ति विवेक सेहोतीदै, ओरउसीकानाम 
मासवता है। 


जब आप “अहम्‌ से राहत हो जायगे, तो राग न 
रहेगा । राग के न स्हने पर भोग-वासनाए मिट जायेगी, ओर 
भोग योग मे बदल जायगा । फिर अध्यात्मवाद का जन्म होगा, 
जो अमर जीवन प्राप्त कराने में समथंहै। मानवता आ जाने 
सेही सुन्दर समाजका निर्माण होगा, जो भौतिकवादकीौ 
पराकाष्ठाहै। मानवता अगसजानेसे ही परम प्रेम प्राप्त होगा, 
जो आस्तिक जीवन है ओर प्रभु-प्राप्तिका साधन है। अतएव 
अमर जीवन, खुन्दर समाज का निर्माण तथा अगाध, अनन्त 
नित-नव-रस मानव को मानवता विकसित होने परप्राप्तहो 
सकता है । इस हृष्टि से प्रत्येक भाई-बहन क्रो मानव होने के 
लिए अथक प्रयत्मशील होना चाहिए । ॐ ॥ 
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सर्वं हितकारी प्रवृत्ति तथा 
वासना-रहित निवृत्ति 


मेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव । 


कल सेवामें निवेदन क्ियाथा कि साधना कासार 
चाहु-रहित होना अथवा समाज की चाह की पूति करनाहै। 
अचाह होने के लिये सवसे प्रथम आवश्यकता इस बातकी 
हैकि हम यह जनल कि चाह की उत्पत्तिका कारण क्या 
है । चाह की उत्पत्ति का कारण यदि विवेकहष्टि से देखा 
जाय, तो एकमात्र अविवेक है । ओर अविवेक क्याहै? 
अविवेक कहते है--विवेक के अनाकरको। अविवेक का कोई 
स्वतन्त्र अस्तित्व नहींहै। जो विवेक है, उसका हम अनादर 
करते है, अर्थात्‌ जाने हुए को नहीं मानते। इसी का नाम 
अविवेक है। | 


किसी भाई से यह कहा जाय कि क्या वहु वहीहैजो 
कुछ काल पूवं अमूक स्कूल मेंहमारे साथ पदृताथा? तो वहु 
कहेगा, हां । म वही हू; परन्तु अब में अमुक पद पर नियुक्त 
हो गया हुं गौर पूछने वाला भी यह कहेगा किभाङ्र्मैभी 
वही रह, परमे भिखारी बन गयाहूं। दोनों की अवस्थामें 
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बड़ा भेद है, किन्तु दोनों के इस ज्ञान भेंभेद नहींहै कि्मैँ 
वही हू । जो आज एक पद- विशेष पर स्थितै भौर जो एक 
दीनता में आब्द्धदै, वे दोनों यही जानते कि हम दोनों 
वही हैँजो पहिलेथे। परिस्थितियों काभेद होनेषपर भी 
अपना भेद स्वीकार नहीं करते । 


इससे यह निविवाद सिद्धहो जाताटहै कि परिस्थिति 
मे ओर अपने में भिन्नताहै। इस भिन्नता को जानकर भी 
परिस्थिति से अभिन्न रहना अविवेकदहै। हम जानते हैँकि 
हम ओर हमारी अवस्था, भौर हम ओर हमारी परिस्थिति 
तथा हम ओर हमारी वस्तुए परस्पर भिन्नं । परन्तु यह्‌ 
जानते हृए भी हम परिस्थितिसेही अपने को मिला लेते हैं। 
जहां हमने भपने को किसी परिस्थिति से मिलाया, वहीं किसी- 
न-किसी प्रकार की चाह उत्पन्न हुई । इश प्रकार चाहुकी 
उत्पत्ति का मूल कारण निज-विवेक्र का अनादर ही हुजा। 


अव सवसे तडा प्रष्न यह्‌ आजाताहै किहम जाने 
हुए का अनादर क्यों करते हैँ? इसकाकारण क्याहै? इस 
यदि माप विचार करे, तो यह विदित होगा कि जाने हुए का 
अनादर करने में कोई बाह्य हेतु नहींहै कि किसी परिस्थिति 
ने हमें देसा बना दिया कि हम जाने हुए का अनादरकरे ओर 
न करिंसी ओर व्यक्तिने एेसाकरदिया कि हम जाने हृएका 
अनादर करें। जाने हूए के अनादर का एकमात्र कारण परि- 
स्थिति द्वारा सुख लेने की आसक्ति है, जौर कोई कारण नहीं । 

परिस्थिति द्वारा सुख लेनेकी आपक्ति क्याहै ? यह्‌ 
मानना होगा कि परिस्थिति में भौर अपने में हमने जो एकता 


सव हितकारी प्रवृत्ति तथा वाप्तन। रहित निवृत्ति ] [ ४६ 


मानलीहै, उस एक्ताकी सत्यता इतनी हट हो गई हैक 
हमारी सत्ता से परिस्थिति सत्ता परकर हम पर ही शासन 
करने लगी है । परिस्थिति भपनी सत्ता से हम पर शःसन नहीं 
करती, किन्तु सत्ता हमसे लेती है, चेतना हमसे लेतीहै ओर 
हम परी शास्तन करतीहै। यही कारणहै परिस्थितियों 
भे सुख की आसक्ति होने का। यदि.हम अपनी सत्ता को परि- 
स्वितियों से असङ्करले, तो बेचारी परिस्थिति कभीरह्मे 
मुह नदीं दिखाती, नहम पर शासनदही करतीहै,न ह्म 


कभी दीन या अभिमानी ही बनाती हैओौरन हमभ चाहु 
उत्पचच करती टै! 


सभी विक्रार हमारे इस प्रमाद से उत्पन्नहुए रैकं 
हमने अग्नी सत्ता परिस्थिति को दैकर अपतत को परिस्थिति 
कादाख वना लियादहै। यदि विवेकी साधक परिस्थितिसे 
अपनी सत्ता वापसले ले, भप्तंग हो जाय, िमुख हो जाय, 
तो वड़ी सुगमतासे अचाह्‌-पद कौ प्राप्त कर सक्ता है। 
अचाहदहोने पर प्रतिकूल परिस्थिति भी अनुक्रुलतामें बदलं 
जाती है ओर अनुकल परिस्थिति ते असङ्कता आ जाती है। 
यह अचाह कौ महिमा है। इस महिमा पर जिनका विण्वास 
हो जाताहै, अथवा इस महिमा को जो अनुभव कर लेते टै, 
वे बड़ी सुगमता से प्रतिकूल ओौर. अनकूल परिस्थितियों क 
सदुपयोग कर अपने को परिस्थितियों से असर््खं कर लेते है। 
परिस्थितियों के सदुपयोग कानाम ही वास्तव मे कतव्य 


परायणता टै । कारण क्रि, एेसा कोई कतव्य नहींहै, जो किसी 
परिस्थिति से सम्बन्धितन दहो । 


५० [ मानव की माग 


अतः हमे अपनी परिस्थिति से भयभीत नहींहोना 
चाहिए ओरन उसको दासता मेही आबद्ध होना चाहिए । 
तं अप्राप्त परिस्थितियों का आहवात्‌ करना चाहिए ओरन 
प्राप्त परिस्थितियों से घृणा करनी चाहिए, चाहे वे दीखने में 
कितनी ही प्रतिकूल हो । हमें प्राप्त परिस्थिति का आददर- 
पू्वेक स्वागत करते हुए उसका सदुपयोग करने में प्रयत्नशील 
रहना चाहिए । इसमे हम ओौर अपवड़ो हौ सुगमतापूवेक 
परिस्थितियों की दासता से मूक्त हो जायेगे । परिस्थितियों 
की दास्ततासे मुक्त होनादही मृक्तिहै) 


एक वात बहुत गम्भीरतासे विचार करने की यहद 
कि मुक्तं होना भीसाधना हीदहै, साध्यनहीं। यहां कुछ 
जिज्ञासु सोचने लगेगे कि भाई, मूक्तिके बादतो कुछप्राप्त 
करना शेष नहीं रहता है, फिर यह्‌ कंपे कहते हैँ कि मुक्तिभी 
साधनहीदै। आप त्रिचार करे, किसी भूव से पड़त प्राणी 
से पठे कि भोजन काकरना अयवाभूख कादूरहोना,येदो 
बातेहैया एक ? तो, वहु कहिगा-'जितने-जितने अशमे ह्म 
भोजन करते है, उतने-उतने अणमेभरुवसे मृक्ति होती जाती 
है ।' भोजन को प्रणेता ओर भूषसे मूक्तिएक हौ वस्तु हुई । 
जव उसमे एछा जाय कि भाई, भूवसे जो मुक्ति मिली, वह 
किस लिए ? तो वहु कहेगा कि तृप्ति के लिए । तो क्या मुक्ति 
से तृचि कोई अलगवबीजदहै? तो कहेगा, यह तो नहीं कह 
सकता कि मुक्तिं ओौर तृप्ति मँ कितना भेदहै? पर यह्‌ 
अवश्य कहु सकता हँ कि मूक्ति के पश्चातु ही त्रप्ति 
होती टै) 


यह नियमहै क्रि जो जितके पश्चातु आती है, कह उक्ती 


सवं हितकारी प्रत्रृत्ति तथा वासना रहित निवृत्ति ] [ ५१ 


का साघ्प्रहोताहै ओर जिसके द्वारा आती है बह साधन होता 
है! इस दृष्टिसे परिस्थितिसे मूक्त होनाभी एक साधनदही 
सिद्धहुप्रा। परन्तु, जोलोग इ्ो से सन्तुष्टहो जते, वे 
कुछ काल के लिये उपे साध्य मान सकते हैँ। जसे, इच्छित 
वस्तु मिलने पर कुछ कालके लिएसभोकोतुप्तिका अनुभव 
होता है । परन्तु कालान्तरमें फिर एक नई इच्छा उत्पन्न होती 
है। इसी प्रकार मूक्ति प्राप्तहो जने प्र एकं एते अनुपम 
जीवन का उदयहोता है जिक्मेनतो किकी प्रकारका अभाव 
हीदहैओौरन चह को उत्पत्तिहौीदहै। इसप्रकार अचाह्‌ पद 
साधन है नित्य तृषि का। 


ञव विचार यह्‌ करना है कि अचाह साधन कव है ?- 
वासनाओं निवृत्ति में । अचाहु साध्य कव है {-लक्ष्य कौ पूति भं। 
क्कि चाहको पूतिमें भी एक अचाह्‌ है ओर चाहकी 
निवृत्ति में भी एक अचह है' तो चाह को निवृत्ति मेंओौर 
पृतिमें क्या अन्तर ? चाह की निवृत्ति को बात वहीं कही 
जातो है, जर्हां परिस्थितिसे सम्बन्ध रखने वाली चाहु की 
उत्पत्ति हो ओर चाहु की पूति की बात वहां कही जाती है, जहाँ 
परिष्थितियों से अतीत चिन्मय जीवन हो । चिन्मय जोवन को 
प्राप्निको चह को पूति ओर वासनाओं की निवृत्ति को चाहु 
की निवृत्ति कटेंगे । चाट की निवृत्ति ओर चाह कौ पूति,ये 
दोनों एक मालूम होते हुए भी एक बड़ा ही विचित्र भेद रखती 
ह । चाह की निवृत्तिमेंदुःख की निवृत्ति निहित है ओर चाहु 
की पति मे आनन्द की उपलब्धि निहितदहै। ` 


दुःख की निवृत्ति ओर भानन्द को उपलब्धि, इन दोनों 
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कौ जो मानतेर्हैः वै चाह की निवृत्ति के साथ-साथ चाह्‌की 
पृतिकी भी चर्चा करते ओौर जो केवलः दुःख की निवृत्ति 
को ही साध्य मानते ई, वे अचाह्‌-वद को प्राप्त कट 
भौन दहो जाते ह । इसका मतलव यह नहींहै कि चाह्‌कौ 
निवृत्ति के पश्चात्‌ चाहु की पृति नहीं हुई । मिलता ववाह? 
मिलता वहु दहै, जो सत्य है) सत्य उसे नहीं कहते, जो किस 
केन मानने से अथवा किसीके वर्णननं करनेसेन रहै; 
सत्य तो उसे कहते ह, जो आप जानें तो सत्य, न जानें तो सत्य, 
मानतो सत्य, न मानं तो सत्य ओर उप्षके सम्बन्ध भे मौन 
रेैतो सत्य । अतः दुःख को निवृत्तिं के पश्चातु जो उपलब्ध 
होता है, उसका नामस्त्यहै। तो, अन्तर केवल इतना रहा 
कि जिन्होने वतमान पर ही विचार किया ओर भविष्यके 
लिएमौनहो गर, वेतो यही कर्हैगे कि चाहु की निवृत्ति 
जीवन है । आौर जिन्होंने क्तेमानके परिणामों पर भी विचार 
किया, वे करगे कि चाहु की पूति भी जीवनं है । अर्थात्‌ दुःखं 
को निवृत्ति शो जीठनदहै ओौर आनन्द की उपलवच्विभी 
जावन है। 

एक वार म अपने एकं साथोसे चर्चाकर रहाथा); 
दुसरे भाई ने पूछा क्रि जापके ओर उनके विचारोंमेंक्याभेद 
है ? उन्होने क्डे सुन्दर शब्दोमें कहाकि मैतो यह्‌ कहता 
ह कि गरमी मिट जायमी ओर स्वाभीजो यहु कहुतेरहैकि 
रण्डा बगीचा भी भिल जायगा । ओर कोई अन्तर नहींहै। 

तो, मेरा आग्रह यह्‌ नहींहैकि हर एक भाई चाहकी 
निवृत्ति ओर चाह की धूति दोनोकोही मानें । किन्तु निवेदन 
यह दहै कि चाह को निवृत्ति भे आपका पुरुषार्थे आपेक्लित है 
ओर चाहु कौ निवृत्ति कै पश्चातु जिस जीवन से अभिन्नता 


खवेहितकारो प्रवृत्ति तया वासना रहित निवृत्ति { { ५३ 


होती टै, उसमे कोई प्रयत्न अपेक्षित नहीं रहता + क्योकि चाह 
का समूहजो सीमित अहम्‌ था, चह चाह्‌ की निवृत्ति से मिट 
जाताहै। प्रयत्न काजन्म जिद्ध अहगरं से होता है, वहु अहम्‌ 
लहीं रहा । 

जो अप्रयत्न जवन है उसकी चर्चां करे, तो कोई 
विशेषता नदीं आ जाती ओरन करेतो कोई क्षति नहींहो 
जाती । इसलिये अवाहं तके तो सब विचारकों का एक मत 
दै ओर उसके पश्चात्‌ जो अप्रयत्न जीवन है, उसमे अपना- 
अपिना हृष्टिकोण है । कोई मूक्ति के पश्चात्‌ भक्ति मानता 
 ओरकोई्‌ मुक्ति के परचाच्‌ मौनटहोजाताहै।\ किन्तु मुक्ति 
तकत सभो साधर 

अव प्रष्न यह्‌ है किंजव अचाह्‌-पददही मुक्ति-पद है, 
तो अचाह्‌-पद कीप्रा्चि हमे कंते हो? उसके लिये अभी 
निवेदन क्रिया कि अपने जाने हुएज्ञानका अगम अनादरन 
करे। ओर आप यहु जानते किं सव परिस्थितियोंमे आष 
एकं टै, सब परिस्थितियों मे आप अपरिवतेनशील हैँ । तो अपने 
अपरिवर्तनणील जीवन को इम परिवतंनशीन जीवनं में 
मिलाकर न देखे, अलग करके अनुभव करे । ओर उषका अनु- 
अव कल पर न छोड, भविष्वं पर न छोडे, वतमान में करे। 
वतमान उसको कहते है, जिसके विये वेणमात् भी भविष्य 
अर्पक्षत नत हा । 

एक ओर गहरौ बातहै कि वर्तमान मे जिका अनुभेव 
होगा, उसके लिये कोई भी प्रयटन अपेक्षित बहींहोगा। यह्‌ 
वडी रहस्य भरी वातहै ओर इमे बहुत से लोग उलञ्ज जाते 
हई । उलञ्नन यहहोतीरहै क्रि प्रपतन तो उन्न होता है अहम्‌ 


५४ | [ मानवकी मांग 


भावसे ओर अनुभव होतार, अहम्‌ मिटनेसे। बोध “तच 

है ओर अहम्‌ कृति" है । ज्ञान कृति-रहित है । जो कृति-रहित 
है, उपे कृति से नहीं प्राप्त कर सकते । कलहा यह जाता है 
कि वतमान में अनुमव करं, पर यहाँ "करे" का अथ यत्न सूचक 
नहीं है । अनुभव के लिये अप्रयत्न ही प्रयत्न है। अप्रयत्न होते 
ही अटम मिटने लगता है; गुणों का आश्रय द्रृटने लगता है । 
एेसी दशा में कभी-कभी साधक घवराकर पुनः महमुके द्वारा 
प्रयत्न करके अपने परिस्थिति-जन्य मोहको सुरक्षित रखने 
लग जातादहै, जो वास्तव मेप्रमादहै। अतः साधक बड़ी 
सावधानी से मपने उस जीवन काकि जिसमें परिदतनन हुआ 
है ओरन होगा, अनुभव किसी कृतिद्वारान करे, प्रयत्न द्वारा 
न करे, कितु अप्रयत्न होकर ही करे। 


यदि कोई कहे कि अनुभव करना ओौर अप्रयत्न होना, 
ये दो विरोधी बाते? तो अप्रयत्न होना ओर अनुभव करना 
नमे विरोध नहीं है । अनुभव करना लक्ष्य है, अप्रयत्न साधन 
है । यह्‌ नियम है कि साधन परणंहोने पर साध्यसेअभिन्नहो 
जाता है । अतः अप्रयत्न होने पर लक्ष्य से स्वतः अभिन्नताहो 
जातीहै। 


अप्रयत्न होने के लिये अन्तः-बाह्य मौन होना अनिवायं 
है । अथवा यों कटो कि अन्तः-जाह्य मौन ही अप्रयत्न है। 
अन्तः-बाद्य मौन एक एेसा सुगम, स्वाभाविक ओर समथं 
साधन है कि जिसके सिद्ध होने पर सबल-से-सबल ओर निबंल- 
से-निबंल सभी साधक समानदहो जातेर्है। बोलनेमेभेद दहै, 
परन बोलने कोई भेद नहीं। देखने मे भेदै, न देखने 
मे कोई भेद नहीं। सुनने में भेद है, न सुनने मे कोई 
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भेद नहीं । गतिमें भेदहै, गति-रहित होने मे कोई भेद 
नहीं । सोचने-समन्षने भें तथा वित्तन मेंभेद है, पर उनके 
न होने में कोई भेद नहीं है । जिस साधन पे सभी 
साधन विलीन हो जाते हैँ, उपो को अन्तिम साधन 
मानना होगा । इस अन्तिम साधनम सभी साधक एकै, 
किन्तु यह साधन किष प्रकार होगा? हमेंन देखने के लिये 
सही देखना होगा, न बोलने के लिए सही बोलना होगा, न 
सुनने के लिये सही सुनना होगा, न सोचने के लिये सही 
सोचना होगा । 

इसी का नामहै, जो करना चाहिए, उसको करना 1 
यह्‌ नियमहैकिजो करना चाहिए उसके करनेसे, न करना 
स्वतः आ जाताटहै ओौर फिर उक्षसे उपयुक्त साधन की सिद्धि 
हो जातीटे। यदि कोई कहे क्रि बिना सही किये हम नन 
करना प्राप्त करलेगे,? तो यह कभी सम्भव नहींहै। 
कारण कि, करनेकाराग सहीकरनेसे ही निव्रत्ति होता है। 
सही करने का अथं दहै, जिस प्रवृत्ति से जिनका सम्बन्ध है, 
उनके अधिकार की रक्षा। जेते, हम वही वोलें, जिससे सुनने 
वाले का हित तथा प्रसन्नताहो भौर अगर हमवैसान बोल 
सके, तो बोलने के रागसे रहित होकर मौन हो जायें। 

एक वार मेरे जीवन मेंघोर दुःख हुभ। उसदुःखसे 
दुःखी टोक्रर सोचने लगा कि मृश्च इस अभावयुक्त जीवन को 
नहो रखना चाहिये । जि जीवन कीर्माण संप्तार को नहींहै, 
उस जीवन को रखनेसे कोई लाम नदीं । यह नियषदहै कि 
यदि दुःखी अपने दुःखका कारण किसी मौरकोनमने, तो 
दुःख दूःखो के प्रमाद का विनाश कर देताहै। यह जो हम 
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आज दुखी होतेह ओर हमारा विक्रास नहीं होता है, उसका 
कारण एक-मात्र यहीहै कि हम दुप्वका कारण दुसरांको 
मानते हैँ । यदि हम अपने दुःख-काल में अपने दुःखकाकारण 
किसी ओरकोन माने,तो वह्‌ हमारा दुःख टमारेप्रमादको 
खालेताहै ओर जब वह्‌दुःख प्रमाद कोखा लेतादहै,तो 
जीवनं मे एक नवीन आशा कासंचारटो जातादहै ओर एक टरेखा 
पथ दीख जातारहै, जो चेतनादेताहै। दुःदी में कत्तव्य-परा- 
यणता का उदयहो जाताहे। 


जव दुःख ने मञ्च परकरृपा की ओरमेरे प्रमादको ह्र 
लिया, तवमै विचार करने लगाकिदठे संसार देवता ! तुम 
मृन्ने इसलिये नहीं चाहते किम तुम्हारे काम नहीं आ सका; 
पर, तुमभीतोमेरे कामन भा सके। इस विचारके हद्‌ होते 
हो मञ्चे अपने मेओौर संसारमें समानता का अनुभव होने 
लगा । उप्के होतेदहो दीनताका दुष मिट गया, उसके मिटते 
ही अभिमान भी गल गया, उसके गलते ही जीवन विवेक 
कै प्रकाणसे प्रकाशितहो गया, ओर फिर जो मेरे बिना रह्‌ 
सकता है, उसके विना रह सकने का साह्क्त हो गया, जिसने 
जीवन को साधन-युक्त कर दिथा ओर र्मेने यह निथम वना 
लिया करि उन प्रवृत्तियों का आरम्भही न करूगा जिनमें 
दूसरों का हित तथा प्रसन्नता निहित नदींदहै। कुछ काल 
निवृत्ति में रहने से सवेहितकारी प्रवृत्ति को शक्ति स्वतः आ 
` जाती है, यह प्राकृतिक नियम हे । 
अतः जब रमँ संसार से विमुख होकर शान्त रहने लगा, 
“तब संप्तार को स्वतः आवश्यकता होने लगी । किन्तु, जव- 
जव सम्मान के रस मे आब्रद्धहुभ्रा, तब-तज संसार मूज्ञसे 
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विमुख होनेलगा। मेरायह्‌ अनुभवै किसंसार से सुख 
लेनेको आशानेदटही सदेव दु.खदिया है ओर वेचारेदुःखनं 
सदेव संधारसे निराश होने का पाठ पढठ़ाया है, जिससे दुःखी- 

से-दुःखी को भी नित्य-चिन्मय आनन्द मिलाहै। इससे यहं 
सिद्ध हो जातारहै कि साधक्र भयङ्कर से भयङ्कर परिस्थितिमें 
भी साधन का निर्माण कर सकतादहै ओर साध्य से अभिन्नो 
सकता है । 


उपयुक्त पाठने बोलने को सामथ्य होते हुए भी वाणी 
को मौन कर दिया, गति क्ते लगी, चजञ्वलता स्थिरतामे 
मे वदलने लगी, ओर जंमे-जेसे चंचलता स्थिरता में बदलने 
लगी, वेते-वैसे चपि हृए राग की पूति भी होने. लगी। 
अर्थात्‌ जिस दुःखसे दुःखी होकर मन संसार सेनिराश हुआ 
था, वह्‌ दुःख सुखेमें बदलने लगा। यह मेरा ही अनुभव 
नहीं है, बहत से साधर का अनुभव है। कारण किं, यह्‌ 
नियमदहैकिं जिस कटठिनाई्‌ को शान्तिपूवेक सहन केर लिया 
जाता है, वह कठिनाई स्वयं हल हो जाती है । शान्तिपूवेक 
सहन करने का अथं है, अपने दुःख काकारण किसी ओर को 
न मानकरदुख को सहन कर लेना। सुख अनि पर्‌ अपने-मे 
दुखियों को विना किसी अभिमान के वितरण कर देना.चादहिये, 
चू क्रि सुश्व वास्तवमें दुखिथों कोह धरोहर हे, उपे अपना 
नहीं म।नना चाहिये । अन्तर केवल यह है कि आस्तिकं उत्त 
सुख को प्रधरु के नाते दुखियों को भेट करता है" तत्त्वज्ञ 
सर्वात्मभ।व से ओर सेवक्र विश्व के नाते । 


यहु नियम है कि जिक्षके नाति को काये क्रिया जाता है, 
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कर्ता प्रवृत्ति के अन्तमं उसीमें विलीनो जाता दहै, मर्थात्‌ 
अपने लक्ष्यको प्राप्त करलेताहै। तो यदि हम किसीकी 
चाह पूरी कर सक्तेदहै,तो पूरी करे; किन्तु यह्‌ अवश्य देख 
ले कि जिसकी चाह पूरी करने हमजा रहेर्है, उसमे अपना 
सुख है, अथवा उसका हितहै? यदि उसमे आपको उसका 
हित दिखाईदे, तो अवश्य पूराकरदे। यदि उसमें ज्पना 
सुषही दिखाईदे, तोउये दुःख का आह्वान समञ्च । यह्‌ बड़ 
ही रहस्य को वात है। जव हम किसी की चाहु पूरी करने जायें 
ओर सोचें कि उतम उसका हित निहित रहै, तो समञ्चना 
चाहिये कि हम समाजके ऋणसे मूक्त होकर आनन्द की ओर 


अग्रसरहीरहेरहे। 
आनन्द किसको मिलता? जिसकी प्रवृत्ति दूसरोंके 


हित के लिये हो, ओर जिसकी निवृत्ति वासतना-रहित हो। 
दुःख किसके पास आता है? जिसकी प्रवृत्ति अपने सुख के 
लिये हो, अथवा जिक्तको निवृत्ति वासना-युक्त हो । यदि आपको 
दुःख बुलानादहै, तो अपने सु के लिये प्रवृत्ति कीजिये । यदि 
अपकरो आनन्द अपनानादहै, तोदूसरों के हित कौ प्रवृत्ति 
कीजिये । यदि असमर्थं है, तो शान्त हो जाइये, मौनहो 
जाइए । एेसा करने से भहुभाव गल जायगा, ओर अनन्त 
चिन्मय नित्य जीवन से अभिन्नताहो जायगी । जहां प्रवरृत्तिके 
दारा साधन की सुविधा नहो, वहां वासना-रहित निवृत्ति 
अपना लेनी चाहिए । नित्रृत्ति ओर प्रवृत्ति दोनों दाये-बायें पैर 
के समान साधन-क्रमरहँ। जपे दोनोंपेरों से यात्रा सुगमता- 
पूवक हो जातो है, उको प्रकार नित्रृत्ति ओर प्रवृृत्तिमे हमारी . 
जो साधना-रूप यात्रा है, वह्‌ सुगमतापूवेक पूरीहो जातीहै 
ओर हम अपने साध्य तक्र पर्हुच जाते हैं । 
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केवल प्रवृत्ति अथवा केवल निवृत्तिके द्वारा ही जो 
जपने लक्ष्य तक पर्हचना चाहते है, उनकी वही दशा 
होती है,जो एक पेरसे यात्राकरने वाले की होती है, जिषे 
सफलता को कोई आणा नहीं । सर्वं हितकारी प्रवृत्ति, ओर 
वासना रहित निवृत्ति, ये साधना केमूलदहैँ। सवंहितकारी 
परवृत्ति वही करसकतादहै, जो यह विश्वास करतादहैकि 
विश्व एक जीवन है अथवा यह मानतादहैकि मेरा व्यक्तिगत 
जीवन विश्व के अधिकारों समूह है। अथवायोंकहोकिं जो 
कम-विज्ञान के रहस्य को जान लेताहै, षह सवंह्ितकारी 
परवृत्ति में परायण होतादहै। कारण कि, यह्‌ निग्रमहैकि प्रवृत्ति 
हारा तभी अपना हित होता है, जब उप्त प्रवृत्तिमे दूसरों का 
हित निहित हो ओर निवृत्ति द्वारा तभी अपना हित होता है, 
जव सभी वस्तुओं, अवस्याओं तथा परिस्थितियों से अतीत के 
जोवन पर विश्वास हो ओर विवेक्र-पूरवंक अचाह्‌-पद प्राप्त 
कर लियः हो। 

जो च।ह्‌-गहित जीवन पर विश्वास नहीं करते, वे 
निव्ृत्ति के द्वारा लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सक्ते । हां, एक बात 
अवश्य है कि सवंहितकारी प्रवृत्तिसे वास्तविक निवृत्ति की 
योग्यता आ जाती है ओर वास्तविक निवृत्ति से जीवन सवं- 
हितकारो प्रवृत्तिके योग्य वन जाताहै। अतः हम जिस अश 
मे मुखी हो, उप्त अशमे सवंहितकारी प्रवृत्ति द्वारा सुखासक्ति 
से मुक्त होने का प्रयत्न करे ओर जिस अणशमेंदुःखीहों,उस 
अशमे अचाह्‌ होकर वास्तविक निवृ्तिद्भारा दु के भय 
से मुक्त होकर अचाह-पद प्राप्त करे। अचह होने परभीः हम 
अपने साधन का निर्माण कर सक्ते ओर सुखातक्ति मिट 
जाने पर भी हम अपने साधन का निर्माण.कर सक्रतेरहैं। .: 
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भतः सुखासक्ति से मुक्त होकर तथादुःख के भयसे 
रहित होकर हम बहुत सुगमतापू्वंक प्रत्येक परिस्थित्तिमें 
साधन-निर्माण कर विद्यमान मानवता विकसित कर सकते रहै, 
` जिसके आजाने पर वल का सदुपयोग तथा विवेक का आदरं 
स्वतः हौ जातादहै। बल का सदुपयोग करनेसे हम वल की 
दासतासे मुक्त हो जाते, भौर विवेक का आदर करनेसे बल 
के सदुपयोग की योग्यता आ जातीदहै। बल का सदुपयोग वही 
करसकतादटै,जोबलका दास नहीं है, अपितु उसका स्वामी 
है। बल का दासतोवेचारा बलके अभिमान में आवद्ध रहता 
है, जो वास्तवे एक निवेलता है । बल का सदुपयोग करते 
समय बल को निबलों का अधिकार ही समञ्चना चाहिये, तभी 
वल की दासतासे मुक्त हो सकेगे । 
विवेक का आदर करने पर देहाभिमान मिट जायगा, 
-जिपके मिटते ही भिन्नता मिट जायगी । भिन्नता मिटतेही 
सव प्रकारके संघर्षो क! अन्तहो जायगा ओर फिरस्नेह्‌कौं 
एकता प्रा होगी, जो वास्तव मे मानवता है । स्नेह को एकता 
प्राप्त होने पर वास्तविक निर्दोषता प्राप्त होती है, ओौर निदिता 
भा जाने पर एक एेषे अनुपम जीवन की उपलन्धि होती है, 
जिसके लिए कोई परिस्थिति अपेक्षित नहीं है, अर्थात्‌ जो सभी 
परिस्थितियों से अतीतदहै। बलवान उप्त जोवन को वल के 
सदुपयोगसे ओर निबल उस जीवन को अन्तर-बाह्य मोन, 
अवचितता एवं निवृत्ति से प्राप्त कर सकते हैँ । इससे यहं सिद्ध 
हुआ कि प्रव्ये$ मनव अपनो योग्वतानुपार साधन-निर्माण 
करने में सर्वदा स्वतन्त्र है, ओर यहु निधन है कि प्राप्त योग्य- 
तानुक्तार धन का निर्माण करने पर साधक साध्य से अभिन्न 
हो जाता दै ॥ ॐ ॥ @ 


दिनाङ्क १५ अगस्त, १६५४ 


बल का सदुपयोग तथा 
दिवेक का आद 


मेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव ! 


कल आपकी सेवा में निवेदन कियाथा कि अचाहु-पद 
प्राप्न होने पर अथवा सवेहितकारी प्रवेत्ति को अपना लेने पर 
हम अपने को. साधन-तत्व से अभिन्न कर सकते है । साधन- 
तत्व से अभिन्न होने परही साध्य कोउपलब्धिहो सकती है, 
एसा नियम है । 


अव विचार यहु करनादहै किं अचाहु-पद प्राप्न करने 
हेतु सवंहितकारी प्रवृत्ति सुरक्षित रखने के-लिये हमे क्या 
करनादहै ? गम्भीरतासे विचार करने पर यह्‌ स्पष्टहो जाता 
है करि यदि हम प्राप्त नल का दुरुपयोग -न करे ओर अपने 
विवेक का अनादरन करे, तोबड़ीही सुगमता से अचाह्‌-पद 
प्राप्त कर सकते हैँ ओर सवंहितकारी प्रवृत्ति को भी सुरक्षित 
रख सकते हैँ । बल का सदुपयोग ओौर विवेक का आदर अत्थन्त 
आवश्यक साधन दहै । हमारे जीवन में जितनी भी दुबलताए 
है, उनका मूल कारण एक मात्र प्राप्त वल का दुरुपयोग दहै, 
ओर जितनी बेसमञ्ली है, उसका मूल कारण एकमात्र विवेक 
का अनादरहै। 
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यदि हमे सभी निबवेलताओं का अन्त करनादहै, तो बलं 
का सदुपयोग करना होगा ओर वेसम्क्षी दूर करनीदहै,तो 
विवेक का आदर करना होगा । दोष-युक्त प्रवृत्ति बल के दुरुप- 
योग करने वलेसेही होतीरहै, नि्वेलसे नहीं| कारण कि, 
निर्बल तो उसे कहते हँ जो कुठ करन सके । दोष-युक्त प्रवृत्ति 
उससे भौ नहीं होती, जो कुछ नहीं जानता । दोष-यृक्त प्रवृत्ति 
उसमे होती है, जो निज-ज्ञान का अनादर करतादटै। इस ष्टि 
से हमारे जीवन मे जितने भी दोषरहै, उनका एक-मात्र कारण 
है-व्रिवेक का अनादर तथा बल क। दुरुपयोग । बल के दुरुप- 
योगसेवेवलदल्मदही निवल नही होते, अपितु सारे समाजमें 
निबलता फलतो है भौर विवेक के अनादरसे हममेंही वेसमञ्षी 
नहीं आती, वल्कि सारे समाजमें वे्तमज्ली फलती है । अतः 
वहत ही सावधानीपूवक हमे वलका सदुपयोग करनाहै ओर 
विवेक का आदर । 


वल के सदुपयोग का अथं है-हमारा बल किसी गौर की 
निवेलताकादहेतुन बन जाय, ओौर विवेकके आदर का अथंदहै- 
हम अपने को धोखा नद । द्चठक््याहै ? जिसे हम स्वयं जानते 
है । सत्य से अपत्य कोओरहम तभी जाते, जबर हम अपने 
को धोखा देतेर्है, ओर यह्‌ नियमदहै किजब हम सत्य से 
भसत्य को ओर जाते है, तभी अमरत्वसे मृत्यु कोओरभी 
गति-शोल होते है, अर्थात्‌ हमारी गति विपरीत हो जाती है। 
यहु विपरीत गति विवेकके अनादरका हौ परिणामदहै। जब 
हमसे कोई भूल हो जातीदहै, तो उसका कारण हेम किसीओर 
को मानने लगते है, जो वास्तवमें हमारा प्रमाद है। 


कोई कहने लगता दहै, हमारा संस्कार अच्छा नहीं था। 
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कोई कहने लगता है, हमारी परिस्थिति अनुकूल नहीं थी । 
कोई कहता है, हमको योग्य गुरु नहीं मिला । कुछ लोग तो 
यहां तक करेगे किं प्रभु ने कृपा नहीं कौ । अर्थात्‌, हम अपनी 
भूल का क।रण अपने को नमान कर, दूसरों को मानने 
लगते हैँ जो मानवताकोदृष्टि से सही नहींहै। यद तो स्पष्ट 
ही है कि परिस्थिति चहिजेसीहो,यातो समय होगी या 
दुःखमय । सुखमय परिस्थितिमें भी बल का दुरुपयोग ओौर 
विवेक का अनादर क्रिया जा सक्ताहै ओर दुःखमय परि- 
स्थिति में भौ वल का सदुपप्रोय ओौर विवेकं का आदर 
किया जा सकता है। अतः परिस्थिति का सदुपयोग अथवा 
दुरुपयोग तथा विवेक का अदर अथवा अनादर करिसो परि- 
स्थिति विशेष पर निर्भर नहं है, अपितु इभे मानवता 
अथवा अमनवताहीदहेतुहै। 

संस्कार जितने भो होतेह, वे प्तव हमारे द्रा ही सत्ता 
पाते हैं । यदि हम उन्हें स्वीकार न करें अथवा उनका शासन 
न मानं, तो वेचारे संसार अपनै-आप मिट जाते है, अथवा 
बदल जति ्है। यदि कोई कहे किह योग्य गुर. नदीं मिला। 
तो हमे विचार करना चाहिए किगुरुका कामक्याहै? गुर 
काकामहै- साधक को योग्तानुपार साधन का निर्माण तथा .. 
उसके दोषों का ज्ञान कराना। दोनों वातं प्रत्येक भाई बहनि 
अपने विवेक के आदर से स्वतः जान सकते हैँ। अतः यहु 
कहना भो नहीं वनेग। कि हभ योग्य गुरु नहीं मिला । कोई 
भी गुरु ओर प्रन्य हमें एतो बात बत। ही नहीं सक्ते, जोकि 
हम।रे वित्रेक मे निहित नहीं है । 


आप विचार कीजिये, जिते हम बुराई कहते है, 
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क्या उसका ज्ञान हमे नहीं है ? यदि बुराई का ज्ञान 
न होता, तो हम दपरों से अपनी भलाई कौ आशा 
क्यों करते ? भलाई की आशा यहु सिद्ध करती है कि 
हमे भलाई ओर बुराई का भली-र्माति ज्ञान टहै। अतः 
यह साष्ट हो जाता दै करि गुह का बहाना दूढ्नाभो 
नतिज-विवेक का अनादर हीदहै। अब रही भगवानु को बात । 
सो आप बिचार करफरेदेखें कि क्या वहु भो भगवत हौ 
सक्तादहै,जो कृपा न करे ? यदि भगवान्‌ छपा न करते 
तो क्या हमे मानव-जोवन मिलता? मानव-जीवन मिलना 
ही उप्तक़ोहम पर अहैतुको कृपा है। पर उप्तका अनुभव 
उन्हींकोदहोतादहै, जो उनके दयि हुए वल का सदुपयोग 
ओर वित्रैक का आदर करते है। 


मानव-जी वन साधन-युक्त जीवन है । अतः हमे अपना 
साधन-नि्माण न करने भे केवल अपनो ही भूल माननी 
चाहिए । इम हष्टिकोण को अपना लेने पर हमे किसौीभमौरसे 
कुष भी कहने का साहस नहीं होता ओर अपनी ओरही 
देखना पडताहै। हम अपनी हौ भूल सेप्राप्त बल का दुर 
पयोग तथा विवेक का अनादर करतेदहँं। जाने हृए को भूल 
कोही भूल कहते हैँ । भूल उमे नहीं कहते. जिषे नहीं जानते, 
जपे, कोई अग्रनो घड़ो जेव मे रखकर भूल गया है; जब 
घड़ी की जषूरत हुई, तज उति मालूम होता है, कि न जानें 
घड़ी कहां है ? किन्तु जेव की वस्तु-स्थिति जंसो-को-तेसी 
रहती है,. उत॒ भूल-काल मे भो ओर मिलने पर भी । 
मिलने पर वहु कहने लगता है, भाई ! घड़ी तो जेब 
भेहीथी। ` | | 
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इससे यह सिद्ध हुआ करि भूल उसे कहते. है, जिसे 
जानते हँ । किन्तु जानते हुए भी, न जानने जसी स्थिति हो 
गई हो। जानते हुए, न जानने जेसी स्थिति का नामही 
वास्तव में भूलदहै। वह भूल कव तक जीवित रहती हैँ? 
जव तक्र हम अपने विवेक का उपयोग अपने पर नहीं करते । 
जव हम विवेक का उपयोग अपने पर करने लगते हँ ओरं 
अपनी प्रत्येक प्रचृत्ति विवेकके प्रकाणभें ही करते है, तञ भूलं 
अपने-आप मिट जातीहै। भूल मिटाने का अथं है--विवेकं 
का आदर ओर भूल बनाये रखने का अथं है--विवेक कां 
अनादर । इस दृष्ट से प्रत्येक भाई-बहन अपनी भूल को अपने 
विवेक से मिटा सकते है । 


विवेक का आदर जीवन का आदर दहै। बल का सदू- 
पयोग जीवन का सदुपयोगहै। विवेकके आदरकेविना हम 
कभी अपने जीवन का आदर नहीं कर सकते ओौर बल का 
सदुपयोग किये विनाहम कभी पने जीवन का सदुपयोग 
नहीं कर सक्ते। अथवायों कहं कि विवेक का आदर ओर 
वल का सदुपयोग हौ वास्तव मेजीवनहै। इससे भिन्नको 
जीवन नहीं कह सक्ते, मृत्यु कहू सकते हैँ । जव हू जीवन 
प्राप्त करनारहै, तो बलके दुरुपयोग का कोई स्थान नहीं है, 
विवेकके अनादर काकोई स्थान नहींहै। यदिंबलका 
दुरुपयोग नहो, तो बुराई जसी चीज देखने मे नहीं आती 
भौर विवेक का अनादरन हो, तो वेसमञ्ली का कहीं दशन 
नहीं होता । बेसमन्ञो वहीं है, जहां विवेक का अनादर है। 
बुराई वहीं है, जहां बल का दुरूपयोगदहै। इस बात को मानं 
लेने के बाद हम ओर ओप एकटेपे जीवन की ओर अग्रसर 
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होने लगतेर्है, जो वास्तव मे जीवन है, अर्थात्‌ जिसमें किसी 
प्रकार काभयनहींहै, मभएव नहींहै। भयका अन्त ओर्‌ 
अभावका अभाक करनेमें साधन-युक्त जीवन ही समथ है 
गौर साधन का सारदहै-बल का सदुपयोग अर विवेक का 
आदर । 


अव प्रष्नं यह्‌ उत्पन्च होतादहैकि विवेक काआदर 
करनेमे कठिनाई क्याहै? कठिनाई यह हैकि हम मन, 
इन्द्रिय आदिके व्यापारकोही जीवन मानलेतेहैँ। यदिहम 
विवेक-पूर्वक मन, इन्द्रिय आदिके व्यापार से अपनेकां 
असंग कर ले, अथवा उसमे जीवन-वुद्धि न रखे, तो बहुत ही 
सुगमतापूवक विवेक का आदर कर सकते है) 


यदि हम यह्‌ जानना चाहं कि हमारा समस्य जीवन, 
अर्थात्‌ मन, इन्द्रिय आदिका व्यापार विवेक केप्रकाणमसे 
प्रकाशित है अथवा नहीं। तो उसको कसौटी यहु होगी कि 
हम मन, इन्द्रिय आदि से उत्पन्न हुई प्रवृत्तियों को खे कि 
नयावेही प्रवृत्तिं दूसरों के द्वारा अपने प्रति होने पर हमे 
उन प्रवृत्तियों मे अपन। हित तथा अपनी प्रियता प्रतीत होती 
है ? यदि नहीं होती, तो जान लेना चाहिए कि मभी मन, 
इन्द्रिय आदि भे अविवेक का अन्धकार विद्यमानहै ओर उसे 
विवेक के प्रकाशसे सदाके लिए मिटानादहै) 


अविवेक का अन्धकार हमे इन्द्रियों के व्यापार भे आबद्ध 
करता है । इन्द्रियों का व्यापार हभ विषयों मे आपक्त करता 
ह । विषयों कौ आसक्ति हमारे देहाभिमान को पुष्टकरतीहै 
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ओर देहाभिमान हमे अमरत्व सेमूत्युकीमोरने जातादहै। 

अतः यदि हम मृत्यु से अमरत्व कीओर जाना चाहते है, तो 
 विवेकपूवक देहाभिमान का अन्त करना होगा । देहाभिमान 
का अन्त करने के लिए इन्द्रियों के व्यापार द्वारा जो सुखं 
मिलता है, चित्त के चिन्तन द्वारा जो सुख भिलता दहै, स्थिरता 
दाराजो सुख मिलता है, इन सुखो की आसक्ति का त्याग 
करनाहोगा। ये तीन प्रकार के सुख देहाभिमान के आधार 
पर ही भोगे जा सकते है । 


इससे यह सिद्ध हुआ कि सुख-लोलुपता जब तक्र 
जीवन में रहेगी, तव तक देहाभिमान का अन्तन हो सकेगा । 
ओर ज्यो-ज्यों सुख-लोलुपता मिटती जायेगी अथवा जीवन 
की लालसा जागृत होती जायगी, त्यो-त्यो देहाभिमान अपने- 
आप मिटता जायगा । सुख-लोलुपता नेही हमें देदाभिमान 
मे आबद्ध कियाहै। 


तत्त्व-जिज्ञासा कहो अथवा मानवता को मांग कटो 
अथवा त्रिय की लालसा कहो, ये तीनों ही हृष्टि-भेद से भले 
ही अलग-अलग हों, किन्तु वास्तव भे एक हैँ । अपने को मानव 
मानकर जिसे हम मानवता कहते है, जिज्ञासु मानकर उसी 
को ततत्व-जिनासा कहते है, भक्त मानकर उसीको प्रियकी 
लालसा कहते हैँ भौर विषयी मानकर उसो को आसक्ति 
कहते हैँ । सारांश यह निकला कि आसक्तिकोहीश्रियकी 
लालसा, तत्त्व-जिज्ञासा अथवा मानवता में परिणत करनादहै। 
आसक्ति को तत्त्व-जिज्ञासा, प्रिय को लालसा एवं मानवता में 
हम तभी परिणत कर सकेंगे, जब हदय सन्देह कौनेदनासे 
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पीडति द्धो प्रभु के प्रति सरल विश्वाख छे परिपू हो एवं 
निर्दोषता प्रिय हो) 


सरल विश्वास उसे कहते है, जिस्म कोई विकत्फपन 
हो, जो सहज भाव से प्राप्त हो, जिसे यह्‌ विश्वासो कि 
प्रभुमेरेहैँओरर्मेप्रभ काद्र! "वहु" कर्टांहै? केसादहै? यह्‌ 
न जानते हु भी जिसे अपने गौर प्रभु के नित्य-सम्बन्ध पर 
विश्वासदहो, उसी कानाम सरलः विश्वाखटै) अर्थात्‌, जो 
य्ह मान लेतादटैकि ्मप्रभरु काहु, उसकी भासक्ति प्रियकी 
लालसामे बदल जातीरहै+ जो अपने जाने हुए सन्देह क 
सहन नहीं कर सकता, उक्षीको आसक्ति तत्त्व-जिन्नासा भ्र 
मे बदल जाती! सन्देह कुछ जानने पर नहीं होता ओस्‌ 
सव कु जानने पर भी नहीं होता । 


सन्देह की उत्पत्ति तब होती है, जव हमं कुछ जानते 
हों मौर कुष न जानते हों, अर्थात्‌ अधूरी जानकारीमें) 
खन्देह की वेदना ही तत््व-जिज्ञासा जागृत करतीदहै ओर 
तत्त्व -जिज्ञासा आसक्ति को भस्मीभूत करदेती है! आसक्ति 
का अन्त होने पर तरव-जिज्ञासा की पूति, त्रियं को लालस 
को नित-नव जागृति ओर मानवता की प्राप्निहो जाती है । 


इससे यह सिद्ध हुआ जि हमारी आसक्ति ही हमारे 
अभीष्टकीप्रात्निमें बाधक दहै, ओर कोई नहीं; अतएव हमारे 
विकास के लिए हभ सबसे पहले अपनी भासक्तियों का ही पतां 
लगा लेना चाहिए + आसक्तिर्यो को जानने के लिये हमे अपनी 
वस्तुस्थिति का अध्ययन करना होगा ओर वस्तु-स्थितिका 
अध्ययन करने के लिए जोज्ञान हमे प्राप्त है, उसके प्रकाश 
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भे हमें अपने समग्र जीवन को रखना होगा 1 समग्र जीवन का 
अथं है -अपनी चेष्टा, सङ्कल्प तथा चिन्तन आदि १ 


एेसा कोद मनुष्य नही, जिसके जो वन में किसी-न-किसी 
धकार करा विश्चासन हो, किसी-न-किसो प्रकार का चिन्तन 
नहो, किसी-न-किसी श्रकार की प्रचृत्तिन हो जब हमारी 
सभी चेष्टा, सकल्प तथा चित्तन निज-विवेक के प्रकाश से 
भ्रकाशित हो जतिर्है, तब उनमें शुद्धताआ जाती दहै । शुद्धता 
अतिही वरे संकतह्प सदा के लिये सिट जाते हँ भौर भले संकत्प 
स्वतः पूरे हो जाते हैँ, व्य्थं-चिन्तन मिट जाता है, साथक- 
चिन्तन उदित हो जातदहै; दूषित प्रवृत्ति मिड जाती है, शुद्ध 
धवृत्ति उदित हो जाती है; जो विश्वास नहीं करना चाहिये 
दह मिट जाताहै ओर जो विश्वास होना चाहिष्‌ षहस 
जाताहै। इन सव वातोंके समूह्‌ का नाम साधन-तत्व है । 

साधन-निर्माण के लिये अधिकार-भेद से विश्वास भी 
अपेक्षित है, चिन्तन भी अपेक्षित है, प्रवृत्ति भो अपेक्षित है 
सौर सम्बन्ध भी अपेक्षित है 1 पर, सम्बन्ध किसके साथ दहो १ 
विश्वास किञ्च पर दहो? चिन्तन करिस्काहो ?. प्रवृत्ति कंसी 
टो ? इन्हीं पर विचारकरनादहै) इन्हींको दैखनाहै 1 केवलं 
भगवत्‌-विश्वाप अथवा कत्तव्य-विश्वास ही साधन कूप 
विश्वास है \ तत्त्व-चिन्तन अथचा प्रिय-चिन्तन ही सा्थंक- 
चिन्तन है1 जिस प्रवृत्ति मेँद्रुसरे का हित निहित है, वही 
साथेक प्रवृत्ति है, सबसे अथवा अपने से अथवा प्रभु से सम्बन्ध 
जोड़ना ही सांक तम्बन्ध टै) । 

सकरा यह अथं हुआ किं जितनो भी चीजें हमारे जीवन 
खेरहै, वे सत्र ज्यों-को-त्योंरै, पर, उनके -रूप ओर स्थात 
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बदल गये । स्थान बदलते ही वे साधन-रूप हो गये ओर साधन- 
रूप होते ही साधक गौर साधनम अभिन्नता हो गदं तथा 
साधन से अभिन्नताहोतेही साध्य की प्राप्न हो गई । इससे 
यह्‌ सिद्ध हुआ कि हम सव साधक वननेमें सवदा स्वतन्त्र 
परतन्त्र नहीं । कारण, कि जिस सामग्री की आवश्यकता 
साधन में होती है, क्ह सारी सामग्री हमारे ओर आपके 
पासदहै। 


विश्वास वही सुरक्षित रहता है, जिसमें अपनी अनु- 
भूति का विरोधन हो 1 आज हुम अपने विश्वास की खीज करे, 
तो यह स्पष्ट होजाताहै कि जाग्रति तथा स्वप्न की सभी 
वस्तुए गहरी नींद अर्थात्‌ सुषुश्चिमें हमें प्रतीत नहीं होतीं। 
पर हम उस समय दु-खसे ररित होते हैँ । इससे यह्‌ सिद्धो 
जाता कि जाग्रति एवं स्वप्न की वस्तुओं के विना हुम दुखी 
नहीं होते । हमारी यह्‌ अनुभूति जाग्रति ओर स्वप्न भें प्रतीत 
होने वाली वस्तुओं के विश्वास कोखा लेती है । जिन वस्तुभों 
की प्रतीत सुषुप्तिमें ही नहीं रहती, उनका अस्तित्व भला. 
समाधि ओौर मुक्तिमे कंसे रहेगा ? 


यद्यपि. विश्वास ब्डेही महत्वको वस्तुदहै, पर वह्‌ 
भगवाचु के प्रति हो, कत्तेव्यके प्रति हो, अपने गुरुके प्रति दहो 
अथवा अपने पर हो। इसके अतिरिक्त विश्वास का साधनमें 
कोई स्थान नहीं है । अव प्रश्न यह्‌ उत्पन्न होता है कि उपयु क्त 
विश्वासो के अतिरिक्त क्या हम उन वस्तुओं परजोप्राप्ठर् 
अथवा निकटवर्ती सम्बन्धियों पर एवं अन्य व्यक्तियों पर 
विश्वासन करे? तो कहना होगा-न करे'। तोक्याकरे? 
वस्तुओं का सदुपयोग करं भौर व्यक्तियों कौ सेवा करं । आपको 
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जो च्यक्ति भिलादहै, वह विश्वास करने कै लिए नहीं, सेवा 
करनेके लिए मिलाहै। आपको जो वस्तुए भिली है, वह 
संग्रह करने के लिये भथवा विश्वास करने के लिए नहीं मिली 
द । वे सदुपयोग करने के लिये मिली है । 


चस्तुओं का सम्बन्ध भ्राण तक टै, इससे आगे नहीं । 
भाणका सम्बन्ध शरीर तक दहै, इससे आगे नहीं ओर शरीर 
का सम्बन्ध मृत्यु से पूवं तक है, इससे आगे नहीं । आप देखिये, 
जिस शरीर पर हम विश्वास करते है, उसका जन्म होते ही 
मृत्यु आरम्भ हौजातीदहै! जो शरीर निरन्तर काल रूपी 
अग्निम जल रहार, उस पर विश्वास करनाक्यासहीदहैः 
इसका अथं कोई यहन समञ्षेकि शरीरकानाश कर लिया 
जाय । क्योक्रि किसी वस्तु को मिटाने की बात सोचनाभी 
उसके अस्तित्व को स्वीकार करनाहै ओर उस वस्तुसेद्धष 
करनारहै, जो वास्तव मे एक प्रकार का सम्बन्ध है । अतः जो 
शरीर गौर वस्तुए हमें प्राप्त है, उनको मिटाने कौ न सोचं+ 
उनके सदुपयोग की बात सोचं । यदि हम वस्तुओं के उपभोग 
अथवा विनाश की बात सोचगे, तो बहु सहीन होगा ओर 
उसका परिणाम मानवता नदहोकर अमानवता होगा । ओर 
वह्‌ साधन भीनहींहै। अतः वड़ो ही सावधानी से हमे प्राप्ठ 
न तथा वस्तुओं का सदुपयोग करन + उस सदुपयोग के 
लिये अपने ज्ञान के प्रकाश में अपने जीवन को रखना है । 


हमारा वतमान जीवन क्या? कुछ करना, कूठ मानना 
ओर कुछ जानना । जो कुछ हम करे, वह॒ विवेक के प्रका 
से प्रकाशित होकर करे। जो कुछ मने वह्‌ विवेक के प्रकाश 
मेही माने ओरजो कुछ जानें बहु स्वयम्‌ से जयने, ॥ स्वयम्‌ 
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से जानने का अर्थं होता दै-किसी करणद्वारान जानें। 
यह्‌ बड़ी सृक्ष्म वातै करण के द्वाराहम जो कुछ जानते 
है, बह पूरा नहीं जानते। विचार कीजिए, इन्द्रियों द्वारा 
जिस वस्तु को आप जंसी जानते हैँ, वहु वास्तव मेंवसी ही 
है क्या? आपको मानना होगा किवेसी नहीं दहै) नेत्र चे 
सूये छोटा-सा दिखाई देता है, परन्तु क्या सूयं छोटा-साद्रैः 
कृटना टोगा, नहीं । | 

एसे ही बुद्धिसे जो हम जानते है, क्या वहु सही 
जानते हैँ ? यद्यपि इन्द्रियों की अपेक्षा वृद्धिका ज्ञान अधिक 
सही है, पर वास्तविकेज्ञान तो बुद्धिके मौन ह्ेनेपरदटी 
होता दहै, जो विलक्षण है । बुद्धिसेजाननेका भी जीवन में 
स्थान दै, मौर इन्द्रियोंसे जानने काभी जीवन में स्थान 
है। इन्द्रियोंद्धारा जो हम जानते है, उससेतो हमे कैवलं 
वस्तुओं का उत्पादन कर उपभोगकरनादै ओौरवबुद्धिद्धारा 
जो कुछ हमं जानते ह, उपसे केवल वस्तुओं के सतत्‌ परि- 
वतंन को जानना दै । 

वस्तुभों के सतत्‌ परिवतंन को जानकर हम रागसे 
रहित हो जाते हैँओरराग से रहित हो जाने पर बुद्धि की 
` आवश्यकता शेष नहीं रहती । जब बुद्धि काकायं पूरा हौ 
जाता दै, तब वह्‌ स्वतः अपने अधिष्ठान में विश्राम पा जाती 
है, तवं हमारा मन निविकत्प होकर बुद्धि में विलीन हो 
जाता है ओर इन्द्रियां विषयों से विमृख होकर अविषय हो 
जातो है, अर्थात्‌ बुद्धिकेसम होते ही निविकन्पता, जिते- 
च््रियताः ओर समता जाती है) 
 जितेन्छियतासे चरित्र-निर्माण ओर निविकल्पता से 
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अवश्यक शक्ति का विकास स्वतः होताहै, तथा समता से 
चिर-शानत्तिआ जाती है। चिर-शान्ति आ जाने पर हं 
स्वाभाविक अमर-जीवन प्राप्तो जाता है। चरित्र-बल के 
समान गौर कोई बल नहीं है। निविकत्पता के समान ओर 
कोई शक्ति-संचय का साघन नहींहै ओर समता के समान 
कोई शान्ति नहीं है । यह सव कुछ मानव-जीवनमें ही निहित 
है। इस जोवन को प्राप्ति के लिये प्राप्त परिस्थिति के 
सदुपयोग के अतिरिक्तं किसी अप्राप्त परिस्थिति .तथा वस्तु 
की आवश्यकता नहींहै। यदि वस्तुओं से जितेन्द्रियता प्राप्त 
टोतो, तो उन्हुंहो जती, जिनके पास वस्तुओं का संग्रह्‌ 
है ओर यदि किसी बल-विशेष से प्राप्त होती, तो आज 
संसारमेंबल का दुरुपयोगही क्यों होता ? जब यह्‌ निश्चित 
है कि जितेन्द्रियता किसी वस्तु पर निभंर नहीं टै, किती 
वल पर निर्भरनहींहै, तो फिर हम यह्‌ कंपे कह सक्ते हँ 
कि अमुक्त वस्तु हमारे पास नदीं है, इसलिये जितेन्द्रियता नहीं 
आ सकती ? जिन साधनों से जितेन्द्रियता प्राप्त होती है, 
वे साधन म।नव-मात्रकोप्राप्तहं। 


अव आप प्रश्न करसकते हैकि क्या निवल इच्द्रिय- 
लोलुप नदीं हौ सकता ? हां,वास्तविक निवल में इन्द्रिय-लोलुपता 
नदीं होती ओरन बल का सदुपयोग करने वालों मेही होती 
है । तो इन्द्रिय-लोलुपता पता है किसमें होती है ? उसमे जो बल 
का दुरुपयोग करता है। भाई! आज हमें इस्तः ्षगडे में 
नहीं पड़ना है कि हममे कितना बलदहै मौर कितना विवेक । 
जितना भी बल हमारे पाक्त है, उप्षका हमे सदुपयोग करना 
है। ज्यो-ज्यो हम बल का सदुपयोग करते जायेगे, त्योःत्यों 
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आवश्यके वल प्राप्त होता जायगा ओर अन्तमेहम उस प्राप्त 
बलके अभिमानसेभी मुक्त दहो जायेगे। 

वल के संग्रहु-मात्रसे कोई बल के अभिमान से मुक्त 
नहीं हो सकता । प्राप्त बल के सदुपयोग से जव हमें आवश्यक 
बल मिलेगा, तव हम बल के मभिमानसे मुक्त होने के अधि 
कारीहो जा्येगे । बल के मभिमानसे मूक्त होने का प्रण 
तभी उत्पन्न होता है, जव पहुज्ञे आवश्यक बल प्राप्त हो। 
किसी अप्राप्त वस्तु के अभिमानसेमूक्त होनेका तोप्रश्नही 
नहीं उत्पन्न होता । जो आवश्यक बल है, वह्‌ निविकल्पता में 
ही निहित है। निविकल्पता बुद्धि की समताभे निहित है ओौर 
बुद्धि की समता विवेक में निहित है । 

अतः विवेकसेही हम बुद्धिकी समता प्राप्त करे ओर 
बुद्धि की समतासे मन में निविकल्पताप्राप्तकरे । मनमें 
निविकल्पता आ जाने पर बुरे संकल्प अर्थात अमानवता के 
संकल्प मिट जाते है ओर भले संकल्प अर्थात मानवता के 
संकल्प पूरे हो जाते हैँ । भले संकल्प पूरे होने पर ओर बुरे 
संकल्प भिट जाने पर निविकल्पता समता में विलीन हो 
जाती दहै । 

मानवता हमें निविकल्पता मे आबद्ध रहने के लिये विवश 
नहीं करती । वह हमे बताती है किं निविकल्पता भी एक 
आवश्यक स्थितिमात्र है । इससे हमें बुद्धिकेसमदहोनेको 
योग्यता प्राप्त होती है। समता से हमे अलौकिक विवेक से 
अ्भिन्नता प्राप्तदहोतीहै। ओर इती अभिन्तामें हमें वास्त- 
विक अनन्त नित्य-चिन्मय जीवन प्राप्त होताहै। उस दिग्य 
जीवन का प्राप्त होना ही अपना कल्याणद । 


वल का सदुपयोग तथा विवेक का आदर | [ -७५ 


आज जिसे हम जीवन कहते है, वहतो जीवन की 
साधनसामम्री है, जीवन नहीं है । यदि हमे जीवेन प्राप्त होता, 
तो जीवनक लालसान रहृतो ओर न किसी प्रकार का 
भय होता। लालसा अप्राप्त की होती है ओर भय किसी 
अभावमेंहोताहै। क्या आज हमारा जीवन लालसा ओर 
भयसे मूक्तहै ? यदि नहीं, तो यह्‌ माननाही होगा कि हमै 
अभो वास्तविक जीवन प्राप्त नहीं हुआ । 


यह्‌ नियमदहै कि अप्राप्त की जिज्ञासा स्वतः जागृत 
टोती है । जिज्ञासा की जागृति अस्वाभाविक इच्छाओं कोखा 
लेती है । स्वभावतः अस्वाभाविक इच्छाओं के मिटते ही बल 
का सदृपयोग तथा विवेक का आदर स्वतः होने लगता है, जो 
मानवमें छिपो हुई मानवता को विकसित करने मे समथ 
है । पूणं मानवता आ जाने पर ही भक्त को भगवान्‌, जिज्ञासु 
को तत्त्व-ज्ञान, योगी को योग, ओर भौतिक्रवादी को विश्व-प्रेम 
स्वतः प्राप्त हो जातादहे। 


अब हमे यही सोखना ओर सिखाना कि बल के 
सदुपयोग ओौर विवेक के आदर वाराही हमलोग अपनेमें 
छिपी हई मानवता को विकसित करने में प्रयत्नशील रहँ । 


मानव-जीवन भं एक बडी अलौकिक बात है। वह्‌ यह्‌ 
है कि यह्‌ पेसी बात की आशा नहीं दिलाता, जिकषे आप 
वतमान मेंप्राप्त नहींकर सकते ओरन किसी एसी आशा 
कीओरदहीले जाता दहै, जिसकी पूति दूसरों पर निभंरदहो। 
यदि कोई कटे कि क्यासंसारसे हमे कू नहीं मिल सकता ‡ 
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क्या भगवान्‌ से हमे कुछ नहीं लेना हैँ? तो विचार करो, 
यहु तो प्रश्न तभी उत्पन्नहौी सकेगा, जव मानवता से बदु- 
कर भीओौर कोई वस्तुष्टो। मानवतासेसंसारकेतो अधि- 
कमर कीरक्षाहो जातीदहै,जो संसार को अभीष्ट है ओर्‌ 
संसारके पास कोई एेषी वस्तु ही नहींटै, जो मानवता के 
लिये अपेक्ित हो । 


अतः यह सिद्धहोजातादटै कि मानवता प्राप्त टो जाने 
पर संसारसे कुछ भी सेने की आवश्यकता नहीं रहती । अब 
रही भगवानचूसे लेने की वात, तो वह इसलिये उत्पन्न नहीं 
होती कि मानवता प्रेमसे परिपूर्णं कर देती है; प्रेम ही 
भगवान्‌ को अत्यन्त प्रियहै। वही उनका मानव पर अधि- 
कारहै। इससे यह सिद्ध हुआ कि मानवता सभी के अधि- 
कारोंकी पूति करती है। जो मानवता अधिकार-पूति मं 
समथं दहै, भला, उसके मिलने पर किसीसे कू मगने कौ 
ठात शेष रहती ही कहाँ है ? यद्यपि वहु मानवता भगवानु की 
अहैतुकरो कृपा से ही प्राप्तहै । 


संसारके अधिकारोंकी रक्षाकापरिणाम यह्‌ होतार 

क्रि मानवतास्सारमें विभरुहौ जातीटहै ओर प्रेम कापरि- 

णाम यह्‌ होता है कि प्रेमी भगवान्‌ से अभिन्नो जाता है, 

जो मानवकी वास्तविक मांग है ओौर जिसकी उपलन्धि 

साधन-युक्त जोवन सेही सम्भवरहै। साधन करने में प्रत्येक 
साधक सवडा स्वतन्त्र है। 


ट 


दिनाङ्क १६ अगस्त, १६५४ 


अनावश्यक इच्छाओं की निवृत्ति 


मेरे निजस्वरूप उपस्थित सहानुभाव ! 


कल आपकी सेवा में निवेदन कियाथा कि साधन-युक्त 
जीवन बनाने के लिए, अथवा यों कहो कि मानवता प्राप्त करने 
के लिए वल का सदुपयोग तथा विवेकं का आदर अनिवायंदहै। 
एसा कोई साधनहो ही नहीं सकता, जिसका जन्म विवेक के 
आदर तथा वल के सदुपयोगसेन हो । 


जां साधन की चर्चाकी जाती है, वहां सबसे प्रथम 
यह आवश्यक होता है कि साधक अपनी वतमान वस्तु-स्थिति 
का निरीक्षण करे, अपने दोषको अपनेज्ञान से सही-सही 
जाने । अपने दोष का निरीक्षण करने पर हमे अपनी स्वाभा- 
विक आवश्यकता तथा अस्वाभाविक इच्छाओं को जानकारी 
हो जातीहै। स्वाभाविक आवश्यकता उसे कहते है, जिसकी 
पूति अनिवायं हो ओर अस्वाभाविक इच्छाए उन्हें कहते रहै, 
जिनका मिटाना आवश्यकहो। जो किसी प्रकारसे मिटाई 
नहीं जा सकती, उसी का नाम “आवश्यकताः है। इच्छाए 
अनेक हो सकती है; किन्तु आवश्यकता एक ही होती है । जब 
साधक निज-विवेक के प्रकाश में अपनी वस्तु-स्थिति का अध्य- 
यन कर लेतादहै, तब उसे अपनी आवश्यकता का बोधहो 
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जाता है । आवश्यकता की जागृति इच्छाओं को मिटानेमें 
समथं होती है। अज हमें जो इच्छाए तद्ध कररहीर्है, इसका 
एकमात्र कारण यही है कि हम अपनी स्वाभाविक आवश्यकता 
को भूल जाते हँ । स्वाभाविक आवश्यकता का प्रमाद इच्छाओं 
को सबल बनाता है। 


अव स्वाभाविक आवश्यकताक्याहै? क्िसीसे पूषा 
जाय कितुम जीवन चाहतेहौो या मृत्यु ? यह्‌ कोई न कटेगा 
कि हम जीवन नहीं चाहते । जीवन कीर्मांग सभीकोरहै। 
म॒त्युकीर्माग किसी कोभी नहींहै। किसी से दृषा जाय, 
कि भाई | तुम किसी प्रकार का मभाव चाहतेहो या पूर्णता ? 
सभी करेगे, हमे पूणता चाहिये । किसीसे कहा जाय कि तुम 
सन्देह चाहते हो अथवा निःसन्दरेहता ? सभी कहगे कि हमेतो 
निःसन्देहता चाहिए । इससे सिद्ध हृभा कि निःसन्देहता कौ 
मांग ज्ञान की आवश्यकता, पूणता कौ मांग आनन्द कौ आव- 
ष्यकता मौर जीवन कीमांग अमरता की भावश्यक्ता सिद्ध 
करती है । तीनों बातें तीन नहीं ह। 


जिसमे जीवनटहै, उसीमे अमरत्वहै, उसीभेज्ञानदहै 
ओर उसी में आनन्दहै। कोई यहु कहे कि इन तीनों के लिए 
हमें तीन चीजं अलग-अलग प्राप्त करनी होगी? तोएेसौ बात 
नहीं है । जो इन तीनों मे-से किसी एक कोभोप्राप्तकरलेगा, . 
उसे सभी को प्राप्निहो जायेगी । कारण कि, सत्य एक है, अनेक 
नहीं । किन्तु सब भि्लेगे कब ? जब हमारी स्वाभाविक 
आवश्यक्रता अस्वाभाविक इच्छाओं को खा जायगी । इससे 
पूवं न मिल सकंगे । 


मनावश्यक इच्छाओं को निवृत्ति | [ ७९ 


अब विचार यह्‌ करनाहै कि हम इच्छाओं की पूति 
मे स्वाधीन अथवा निवृत्ति की निवृत्तिभे? तो यह सभी 
भाई-बहनों को मान्य होगा कि इच्छाओं की पूति में हम उतने 
स्वाधीन नहीं रहै, जितने कि इच्छं को निवृत्तिमें। कारण 
किं, यह सभी का अनुभव है कि सभी इच्छाएं पूरी नहीं होतीं । 
पर यह्‌ भी सभी का अनुभवै किं इच्छाओं की पूति होने पर 
भी प्राणी पुनः उसी स्थिति मे आजातादहै, जो स्थिति 
इच्छाओं को उत्पत्िसे पूवं थी। इससे यह स्पष्टहो जातादहै 
कि इच्छाओं की पूति का प्रयत्न कोई विशेष महत्व 
नहीं रखता । 


इससे यह सिद्ध हआ कि इच्छाओं की पूति एक बीच 
की अवस्था-मान्ररै। जो आदि ओर अन्तमं नहो, केवल 
मध्यमं प्रतीत मात्र हो, वह्‌ अवस्था सुरक्षित नहीं रह सकती । 
अतः इच्छा-पूति का सुख सदेव नहीं रह सक्ता । 


यदि विचार-पूवेक देखे, तो यह्‌ सभी को अनुभव होगा 
कि जिसकी उत्पत्ति होती है, उसका विनाश होता है, ओौरः 
जिसका विनाश होतादहै, उसकी स्थिति सिद्ध नहींहोती। 
विनाशकाजोक्रम रहै, वही स्थिति के स्वरूपम प्रतीत होता 
है । पर, इस रहस्य कोवे ही विचारशील जानते है, जिन्होने 
उत्पत्ति से पूवं जोटहै, उसप्ते अभिन्नता प्राप्त की दहो । जीवन 
वही है, जो उत्पत्ति-विनाश-रहित है ओर जो उत्प्ति-विनाश- 
रहित है, उपे हम प्राप्त नहीं कर सकते-यह्‌ कहना न्याय- 
संगत नहीं मालूम होता; निज-विवेक से सिद्ध नहीं होता । 


विवेकयुक्त दृष्टि सेतो यही सिद्ध होतारहैक्रिजो 
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उत्पत्ति से पूवे था गौरजो विनाश के पश्चात्‌ है, उसे साधक 
सुगमता पूवक प्राप्त कर सकते हँ । कारण कि, प्राप्निउसीकी 
होतीदहैजो दै । जो नहीं है, उसकी प्राप्नि नहीं होती, भपितु 
प्रतीति होतीहै। साधारण प्राणी इन्द्रियोंकेज्ञानपरहीजो 
वास्तव मे अत्प-ज्ञान है, पूरा विश्वास करके प्रतीति को प्रापि 
मान लेते है, यद्यपि प्रतीति मे प्रवृत्ति हो होतीदै, पर प्राप्ति 
कुठ नहीं होती । 


अव प्रण्न यह होतादहै किह क्या है? जो उत्पत्ति- 
विनाश से रहित है अथवा उत्पत्ति-विनाश से पूवं है। जिससे 
उत्पत्ति ओर विनाश प्रकाशित है, उसी को है" के अथंमें लेना 
चाहिए 1 शका वणेन संकेतभाषासेही सम्भवहै। कारण 
क्रि, जिन साधनों सेहम है का वणेन कर सकते, वे सब 
ष्है'सेहीप्रकाशितर्हैओौर है की सत्ता से ही सत्तापतेर्है। 
जो साधन जिससे सत्ता पातेर, वे उसका वर्णन कंसे कर 
सकते है? केवल संकेत ही कर सकते हैँ । 


अव प्रशन यह होता हैकि इच्छाओं को निवृत्ति कंषे 

हो ? इच्छाभों को निवृत्ति के अनेक. साधनदहैँं। परन्तु उन 
अनेक साधनों मे-से आज एक-दो साधनोंकी ही चर्चा करेगे, 
ओर वह्‌ यहहैकि यदि हमे अपनी इच्छाओंका अन्त करना 
है, तो सवं प्रथम भपनी इच्छाओं का निरीक्षण करना चाहिये । 
पन्न हई इच्छाओं भेजो एसी इच्छाए हों क्रि जिनका 
सम्बन्ध वतंमानसे हो, जिनको पुरा किये बिना किसी प्रकार 
नहीं रह सकते, जिनकी पूति के साधन प्राप्त हों तथा जिनसे 
किसीका अदहितन हो, उन इच्छाओंकी पूति कर लेनी 


अनावश्यक इच्छाओं की निवृत्ति | [ = 


चाहिये । परन्तु पूरा करते समय इस बात का भी ध्यान रखनां 
च।हिए कि उनकी पूतिकाजो सुखै वहु हभे अभीष्ट नहीं 
है । कारण, यदि हम इच्छरा-पुत्ति कासुख लेते रहुगे, तो पूनः 
इच्छाए उत्पन्न होती र्हंणी ओर यह चक्र चलता ही रहेगा । 
जिन इच्छाओं में उपयुक्त चार बातें न घटती हों, उन इच्छाओं 
का विचार पूवक त्याग करना होगा। यह नियम है कि भाव- 
प्यक इच्छाओं कौ पृति करने पर अनावश्यक इच्छाओंके 
त्याग का वल स्वतः आ जाता है। 


जब हम अपनी इच्छाओं मे-से उपयुक्त चारबातोंसे 
सम्बन्ध रखने वाली इच्छाओंको प्राकर लेते ह, ओर्‌ जिनका 
इन चार बातोसे सम्बन्ध नहीं है, उनका जवत्याग कर देते 
हे, तब स्वाभाविक निरिच्छता आ जाती है, अर्थात्‌ इच्छाए 
निवृत्त हो जाती हैँ । यहु नियमहै कि आवश्यक इच्छाओं 
को पूति ओर अनावश्यक इच्छाओं की निव्रत्ति होने पर मन 
अमन अर्थात्‌ निविकल्प हो जाता, बुद्धिसमहो जाती है, 
ओर इन्द्रियां अविषयदहो जातीर्ह। 


पसा होने से जीवन अलौकिक विवेक के प्रकाश से प्रका- 
शितहो जाताहै। यह्‌ नियमहै कि विवेक का प्रकाश स्वतः 
साधक का पथ-प्रदशंन करने लगता है, अर्थात्‌ साधक को स्वतः 
अपने कत्तव्य का बोधदहो जाता है । कत्तव्य उसे नहीं कहते, 
जिपतके करने मे कर्ता असमथं हो तथा जिसके करने पर सफ- 
लतानहो। 


कत्तंव्य उसे करते है, जो क्रिया जा सके तथा जिसमे 


८२ | [ मानव कोर्माग 


सफलता मवश्य हो । आज जो हम इच्छाओं में आबद्ध होकर 
उलज्चनों भे उलञ्ञे रहते र्द ओर इन्द्रियां विषयों मे आसक्त 
रहती है, उसका एक-माच्र कारण यहीहै कि हुम आवश्यक 
इच्छओं को पूरा नहीं करते ओर साथ ही अनावश्यक इच्छाओं 
कात्याग भी नहीं करते। यह किसी का अनुभव नहींहैकि 
सभी इच्छाए पूरीहौी जाती ओर यह भी किसी का अनुभव 
नहीं है कि कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती, अर्थात्‌ कुछ इच्छाएः 
अवश्य पूरी होतीर्है। 

सभी भाई-वहिनों का यह अनुभवै कि बहुत-सी 
इच्छाए एेसी होती है, जिनकौ पूति होती है, ओर बहत-सी 
इच्छाए एसी होती है, जिनकी पूति नहीं होती । जिन इच्छाओं 
की पूति नहीं होती, वे हमारे जीवन में केवल इसीलिये मौजूद 
है कि हमने अपनी वस्तु-स्थिति का अपने विवेक के प्रकाणमें 

अध्ययन नहीं किया । 

| यह विवेकका काम है कि वहु आपको जरूरी ओौर 
गेर जरूरी इच्छाओं का वोध करावे। जिस समय हम अपनी 
जरूरी इच्छाओं को जान लेंगे, वे अवश्य पूरीहो जार्येगी 
ओर जव जरूरी इच्छाएः परी हौ जायगी, तो गैर जरूरी 
, इच्छाए स्वतः मिट जा्येगो । आगे-पीे का जो व्यथं-चिन्तन 
होता रहता है, वह्‌ मिट जायगा । कारण कि यह्‌ नियमदहै कि 
अनावश्क इच्छाओंके मिटनेसे व्य्थ-चिन्तन मिट जाताहै। 
मौर जत्र व्य्थ-चितन भिट जाता है, तव सा्थेक-चिन्तन 


„ स्वतः उदयहो जाता दहै । 


` अतः आज हमसे जो तत्व-चिन्तन तथा भगवत्‌-चिन्तन 
नदीं होता है, उसका कारण व्यथं-चिन्तन कान मिटनादहै, 
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ओर कू नहीं । यहु कठिनाई प्रायः सभी साधकों के सामने 
दै कि चित्त सार्थंक-चिन्तन में लगता नहींओर जोकरना 
चाहिये उसे हम कर पाते नहीं। क्या हम सार्थक~चिन्तन मं 
असमथर? कदापि नहीं । निरथंक्-चिन्तन नेही साथक- 
चिन्तन को उदित नहीं होने दिया 


अच प्रषन यह होता है किं निरर्थक-चिन्तन क्याहै? 
जिसके लिये कमं अवेक्षित हो, जिससे देश-काल क दूरी दहो, 
जो उत्पत्ति-विनाश-युक्त हो, जिसमे जडता का दोष हो, उसका 
चिन्तन निरथंक-चिन्तन है । यदि हम उसका चिन्तन करेगे 
जिसका चिन्तन नहीं करना चाहिए, तो उसमे हमे कोई लाभन 
होगा । कारण कि, उसकी प्राप्चि चिन्तन से सम्भव हीं होगी । 
हा, यह्‌ हानि अवश्य होगी कि जिन वस्तुओं का हम चिन्तन 
करते ह, उनमें आसक्ति अवश्य हौ जायगी, जिससे सा्थक- 
चिन्तन करना असम्भव हो जायगा । इष हमनिसे बचने के 
लिए साधको को उसक्रा चिन्तन नहीं करना चाहिये जिसकी 
चिन्तनसे प्राप्चि नहीं होती, अर्शत्‌ वस्तुओं का चिन्तन नहीं 
करना चाहिये । 


चिन्तन से उसी की प्राप्ति होती है जिसमे जातीय तथा 
स्वरूप की एकता हो । जिससे केवल मानी हुई एकता है, 
उप्तकी प्राप्ति चिन्तन से नहीं होती । अन प्रश्न यहु होताहै 
कि हमारो जातीय तथा स्वरूप की एकता किससे है तथा मानी 
हई एकता किसे है ? हमारी जातीय तथा स्वरूप की एकतां 
उमीसे हो सकती टै, जिसकी स्वाभाविकं आवश्यकता रहै, 
अरर मानी हुई एकता उपी सेहो सकती है जिसकी अस्वा- 
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भाविक इच्छाए ह । अर्थात अमरत्व से जातीय तथा स्वरूप 
की एकता हो सकती दहै; क्योकि उसको स्वाभाविक आव- 
श्यकता है । इषके अतिरिक्त शरीरादि वस्तुओं सेतो केवल 
मानी हई एकता ही सिद्ध हो सकती है, जातीय नहीं । मानी 
हई एकता ने ही अस्वाभाविक इच्छाओं को उत्पन्न किया है। 
इसो कारण उनकी निवृत्तिकरने का प्रश्न साधक के सामने 
उपस्थित हैँ । 


अब आप विचार करं, जितनी वस्तुए है, वे सब उत्पत्ति- 
विनाश-युक्त हँ, जितने व्यक्ति वे सव उत्पत्ति-विनाण युक्त टै, 
जितनी अवस्थाए है, वे सव उत्पत्ति-विनाशयुक्त हैँ । इससे यह 
सिद्ध हुभा कि जिससे देशकाल कीदूरी है ओर जो उत्पत्ति- 
विनाशय॒क्त है, यदि हम उसके चिन्तन का त्यागकरदं, तो 
यह्‌ मानना होगा कि जीवन मे किमी वस्तु, व्यक्ति आदि के 
चिन्तन को आवश्यकता ही नहीं है । अब यह्‌ प्रष्न उत्पन्न हो 
सकता कि जव जीवन में वस्तु-चिन्तन काकोई स्थानदही 
नहींहै, तो हभ आवश्यक वस्तुए कंसे मिलेगी ? आष 
गम्भारतासे विचार करें कि वस्तुए चिन्तन करने मात्रसे 
कभी प्राप्त नहीं होतीं 


वस्तुओं की प्राप्ति का सम्बन्ध तो वतमान परिस्थिति 
के सदुपयोग, अर्थत कमंसे दहै, चिन्तन से नहीं) यह्‌ नियम 
है कि कमं का सम्बन्ध वतमान परिस्थिति सेहोतारहै ओौर 
चिन्तन का सम्बन्ध होता है, अप्राप्त परिस्थिति से। इससे यहु 
स्पष्टहोजातादहैकि प्राप्त योग्यतानुसाय आवश्यक वस्तुओं 
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की प्राप्ति कै लिए प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करे, 
किसी अप्राप्त परिस्थिति का चिन्तन न करे । इससे यह्‌ सिदध 
दुआ कि वतमानमेंजो बल तथा विवेक अको प्राप्त है, 
उसके द्वारा यदि आप सही कमे करे, तो आवश्यक वस्तु 
` अवश्य मिलेगी, चिन्तन से आपको वस्तु नद भिखेगी । 


अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि वस्तुं तो चिन्तन 
मात्र से मिलेगी नहीं, तो फिर चिन्तनसे क्या मिलेगा ? 
चिन्तन से वह मिलेगा, जौ उत्पत्ति-विनाश से अतीत दहै 
जिससे देश-कान कीदूरी नहींहै ओर जो पर-प्रकाश्य नहं 
दै, अर्थात्‌ दिव्य तथा चिन्मय है । उसके मिल जाने पर किस 
प्रकार का अभाव शेष नहीं रहेगा । हस अभाव का अनुभव 
कव करते हु? जव हुम अपने कै वस्तुओं, अवस्थाओं एवं 
परिस्थितियों में आबद्ध कर लेते है, जो उत्पत्ति-विनाश युक्त 
दँ । अभाव का अभाव करने मे मानव सवेदा स्वाधीन है। 
कारण कि, जो सभी.परिस्थितियों से अतीत जीवन है, उक्तसे 
अभिन्नता परिस्थितियों से अखंग होने पर स्वतःदहो जातीदहै 
ओर फिर किसी प्रकार का अभाव शेष नं रहतष। षरि- 
स्थितियों से असंग होने के लिए निर्महता-पूर्वंक श्रषप्त परि- 
स्थिति का सदूपयोग करन अनिवायं होगा 1 खाशक-चिन्तन 
से निर्मोहदा स्वतः शाप्त होगी । 


अतः पूर्णता प्राप्त करने में मनव पराधीन नहीं है। 
किन्तु हमसे मूल यही होती है कि जिन वस्तुओं क चिन्तन नहीं 
करना चाहिए, उनके चिन्तन का त्याग नहो करते ओर ग्राप्त 
परिस्थिति का आदरपूर्वकं सदुपयोम नह करते ! पज हम सत्य 
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को असत्य के द्वारा खरीदना चाहते है। सत्य की प्राप्ति 
असत्य के द्वारा नहीं होती, अपितु असत्यके त्यागसे होती 
दै । असत्यकेत्याग कावल खत्य की तीत्र लालक्षा ज।गरृत 
होने से अपने-आप आ जाता है अथवायों कहौ क्रि सत्यं 
का प्रेम असत्यको खालेतादटै) 


यह्‌ नियमदहै क्रि सत्य भसत्य को मिटाने मे समर्थं 
नहीं है । कारण किं, सत्य तो असत्य को सत्ता देकर प्रकाशित 
करताहै, किन्तु सत्य की लालसा असत्यके मिटाने भें तथा 
सत्य से अभिन्न करनेभे सम्थहै । पर इस रहस्य को कोई 
विरले ही जानते है । सत्य की लालसाही वास्तव में सत्यकः 
चिन्तन है, जो अस्त्य को असषत्य जान लेने पर स्वतः होता) 
इर्ससे यह्‌ सिद्ध हुभा किं चिन्तन करिया नहीं ज।ता, स्वतः होत 
है । जो किया जाता है, उप्ते कमे कहते हु ओर उक्तक्रा परिणाम 
भोग होता है। 


अवे प्रषन उपस्थित यह्‌होतां है कि परिस्थिति का 
सदुपयोग क्या है ? प्राप्त वस्तुओं तथा योग्यता का सदुपयोग 
ही परिस्थिति का सदुपयोग दहै । अव हमं निज-विवेक से देखें 
कि हमारे मन में शुद्ध संकल्प उत्पन्न होते है अथवा अशुद्धं ॥ 
यदि शुद्ध संकल्प उत्पन्न होतेर्है, तो मिले हुए मनका सदु- 
पयोग हो गया । यदि अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होते है, तो मिले 
हृए मन का दुस्पथोग हो गया । 


यदि हमारी बुद्धि हमारे कन्तंग्पर तथा दूसरों के अधि- 
छार को जनाती है तथा प्रत्येक वस्तु मे सतत परिवतेन का 
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दशंन कराती है, त्तो समञ्लना चाहिए कि बुद्धि का सदुपयोग 
हो गया ओर यदि केवल दूसरे के कत्त व्य भौर अपने मधिकार 
कानिणेय करनेमें ही लगी है, तो समञ्लना चाहिये कि 
मिली हई वृद्धिका दुरुपयोग हो गया। यदि प्राप्त वाणी 
सत्थ, हितकारी, मधुर तथा श्रिय वचन बोलती है एवं आव- 
यक्ता से अधिक नहीं बोलती, तो समञ्चना चाहिए कि 
वाणी का सदुपयोग हो गया ओर यदि इसके विपरीत बोलती 
दे, तो वाणी का दुकूपयोम हो गया । 


यदि शरीर अवश्यक काये करने भे आलस्य नहीं 
करता ओर अनावश्यक कायं भं प्रवृत्त नहीं होता, तो समञ्ञना 
चाहिये किशरीरका सदुपयोग हो गया भौर यदि इसके 
विपरीत शरीर आंलसी होकर आवश्यक कायं जमा रखता है, 
तो शरीर का दुरुपयोम हो मया यदि प्राप्न वस्तुए व्यक्तियों 
को रक्षा में व्यथ होत्ती है, तो समञ्ना चाहिए कि उनका 
सदपयोगहो गया अर इसके विपरीत केवल अथं-संग्रह ओर 
उपभोग हीन्ययहोतीदै, तो समङ्कना चपहिए कि दुरुपयोय 
हो गया ! | 


यह्‌ नियम है कि जिन वस्तुओं का हम दुरुपयोग करते 
ठै उनको दासता से मुक्त न्रे हो पाते; अर्थात्‌ उनसे असंग 
नहीं हो पाते । वस्तुओं से असंगता विना प्राप्त कयि कोईभी 
चस्तुओं से अतीत दिव्य-चिन्मय ओर अनन्त जीवन से भभिन्ल ` 
वहींहो सक्रता। यह्‌ निविवाद सत्यहै। 


अव प्रशम वहु उत्पन्न होता है कि हष. परिस्यिति का 
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सदुपयोग करने मे क्यों असमर्थं? इसका एकमात्र कारण 
है, अलौकिक विवेक अर्थात निज-ज्नान का अनादर । यदि 
कोई कहे किं निज-ज्ञान क्याहै? तो कह्नाहोगा कि यदि 
ज्ञान प्राप्त न होता, तो हम संयोग-वियोग का अनुभव ही नहीं 
कर सकते थे । निज.ज्ञान वही है, जिसे आप. अपने को तथा 
प॒र' को जानते ह अथवा यों कहौ कि निन-ज्ञान वह्‌ टै, 
जिससे निज-ज्ञान को ओर परज्ञान को जानते है। परज्ञान 
का अथं है, बुद्धि का ज्ञान भौर इन्द्रियों काज्ञान। जिस 
भकार बुद्धिके ज्ञान से इन्द्रियों के ज्ञान को जानते रै, उी 
रकार निज-ज्ञानसे वुद्धिके ज्ञान को जानतेर्हँ। इसप्ते यह्‌ 
सिद्ध हुआ किं ज्ञानको ज्ञानसे ही जानतेदहैं। 


अब यदि कोई कहे कि अज्ञान क्या? तो, कहुनाटोगा 
कि अत्पज्ञान का दूसरा नाम अज्ञान दहै । अज्ञान काथं जान 
काअभाव नहींहै। जव प्राणी अत्पज्ञानकोही पूराज्ञान मान 
लेता है, तब वहु वहु करने लगता है,जो नहीं करना चाह्यि 
ओय वह्‌ मानने लगता है, जो नहीं मानना चाहिये । वास्तविक 
ज्ञान तो अलौकिक है ओर वहसभीकाटै अथवा यों कहो 
कि अपनाहै। उसनज्ञान से यदि हम सभी संयोगोंमे वियोग का 
अनुभव कर ले, तो हमे नित्य-योग प्राप्त हो जायगा, जो अमरु 
जीवनदहै। मृत्यु उसी को होती है जिप्तका वियोग सम्भव 
है ओर वियोग उसीकाहोतारहै जिससे संयोग स्वीकार किया 
है । संयोग उसीसे स्वीकार करतेर्है, जो वास्तव मे जीवन 
नहीं है अथवा यों कहो कि जिससे नित्य-योग नहीं है । 


अव प्रश्न यह्‌ उत्पन्न होतादै कि नित्य-योग किस्से 


अनावश्यक इच्छाओं की निवृत्ति | | =€ 


नहीं है? तो, यह कहना होगा कि माने हुए रमै" तथा माने 
हए 'भमेरे' से नित्य-योग नहीं है । यदि माने हृए मै" से नित्य 
योग होता, तो आज जो अपने को अमुक पद, अमुक मान्यता 
से प्रकाशित करता है, वही पद बदल जाने पर अथवा मान्यता 
बदल जाने पर पूवं मान्यतासे प्रकाशित नहीं करता। हा, 
यह्‌ अवश्य है कि मान्यता परिस्थिति के अनुसार कत्तव्य के 
जिस अर्थं को प्रकाशित करतीदहै वहु अथं कत्तंव्यपालनकी 
हष्टिसे भले ही मान्यहो, पर वहु मान्यता नित्य है-यह मान्य 
नहीं हो सकता । ॥ 


यह नियम है कि कत्तंव्यपरायण होने पर कर्ता अपने 
लक्ष्य मँ विलीन हो जाता है, उसका कोई अलग अस्तित्व 
शेप नहीं रहता । इस दृष्टि से भी यह निविवाद सिद्धहो 
जातादहै कि माना हुआ रमै" नित्य नहीं है' किन्तु जिससे वहु 
माना हआ रमै प्रकाशित होता है, वह अवश्य नित्यदहै। हा, 
अधिक-से-अधिक यह कह सकते दकि माना हृ भै उस 
नित्य की प्रीति तथा जिज्ञासा के अतिरिक्त कुठ नदीं है। 


प्रीति जिसकी होती है, उस भ्रीति मे सत्ता उसी की 
होती है जिसकी यह प्रीति है । चाहे उसका नामकरण भले 
ही अलग हो जाय। ओर जिज्ञासा जिषकी होती है, निःसन्देहता 
गा जाने पर, उीसे अभिन्न हो जाती है, जिसको जिज्ञासा 
थी । इससे यह स्पष्ट हो गया कि माने हुए थै" से नित्ययोग 
सिद्ध नहीं हो सकता, केवल संयोग की ही स्वीकृति हो 
सकती हे । 


यहु नियमदहै कि स्वीकृति मिटाने के लिये कोद अन्य 
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अभ्यास अवेक्षित नहींहै, केवल अस्वीकृति से ही मिट जाती 
है। अतः माने हए मेः के संयोग मेंवियोग का अनुभव 
सुगमता-पूवेक हो सकता है। अथवा जिससे जातीय एकता 
दे, उसको प्रोति होकर मानाहृआ मै" गल जातादहै। 


अब रही माने हुए भेरे कौ बात । यह सभी का अनु- 
भव दहे कि जिस वस्तुको हम अपनी मान लेते है, वह्‌ दूर 
हो या समीप उक्षसे संयोग सिद्धहो जाता है। हम जिस 
मकान में रहते ह वहु यदि किराये काटो, तो उससे कभी 
ममता नहींहोती ओरन उसका संयोग भासता है, अर्थात 
उपमे रहते हुए भी वह अपना नहीं भ।सता ओर उससे अलग 
होनेमे भी वगेई कठिनाई नहीं होती । परन्तु जो मकान हम 
अपने नाम से बनवालेते है, उससे देश की दूरी होने पर 
भी संयोग सिद्धहो जाता दै। इतना ही नहीं, उसभ कभी 
रहने को भौ न पिले, तव भी उप्तका सयोग बना रहता है । 


यदि अपनी वतमान दशा का अध्ययन करे, तो यह्‌ 
भली-भाति विदितहो जाता कि जिन वस्तुओं को हमने 
अपरना सान लियाथा, यद्यपिआजवे नहीं ह, तब भी उनका 
सयोग है । अतः यहु निविवाद सिद्धहोजातादटै कि षयोग 
किसी वस्तुको समीपता तथा दूरी पर निभेरनहींहै, भौर 
न किसी वस्तुक रहने, न रहने पर है । संयोग तो केवल अपना 
मानलेनेपरदहै। 


अपना न मानने का अथं कोई यहुन समञ्च बेठेक्रि 
जो चीन अनी नहींहै, उसका विनाशकर देना चाहियेया 
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उसका दुरुपयोग करना चाहिये ओर अपनी न मानने का अर्थं 
यह्‌ भी नहींहैकिं जो वस्तुए प्राप्त है, उनका सदुपयोग नहीं 
केरना चाहिये, उन्हँ सुरक्षित नहीं रखना चाहिये । अपना न 
मानने का अ्थहैकिगप्राप्त वस्तुओं में मोहपूवंक आबद्ध नहीं 
होना चाहिये ओर उनके रहने पर अभिमानतधरान रहने पर 
दुःख नहीं होना चाहिये; न उनका चिन्तन होना चाहिये । 


यदि निज-ज्ञान के प्रकाश भेसंयोग में वियोग का 
अनुभव कर लिया जाय, तो साधक बहुत सुगमतापरवेक वस्तुओं 
के वियोग केदुःखसे, व्य्थं-चिन्तनसे, संषोगके सुख की 
दासतासे तथा मिथ्या अभिमानसे मृक्तहो जाताहै। यह 
नियमदहैक्रि निरभिभानता अतिही सभौ दोष स्वतः मिट 
जाते हँ ओर जिसते हमारी स्वल्प की तथा जातीय एकता है, 
उसमे अभिन्नता हो जातीदहै। वस, यही नित्ययोगका 
अथंदहै। ५ | 

अब विचार कीजिये, जिसे आप "यह" कहतेर्है, उपे 
मै" नहीं कह सकते । ओर जिते मै" कहु सक्ते है, उपरे ज्ञान 
नहीं कह सक्ते । क्योक्रि भै सौमितदहै ओर ज्ञान अनन्तहै 
ओर भमै" परिवर्तशीलटहै ओर ज्ञान नित्यहै। मै करण का 
भले ही ज्ञाताहो पर भै" ज्ञान काज्ञाता नहीं है, क्योकि ज्ञान 
तो स्वयम्‌ अपना ज्ञातादहै। अबरः ओौर श्ञानः काभेद 
स्पष्टहो गया। ज्ञानकी टृष्टिसेर्मैःभी यह्‌ के अथमेंआ 
जाता है, अर्थात्‌ अहंता ओर ममता दोनों को ही धह के अथं 
मे समञ्षना चाहिये । 


यहु नियम है कि ममता मिटने पर अहंता, ओर अहंता 
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पमिटने पर ममता स्वतः मिट जातीदहै। किन्तु इनदोनोंका 
प्रकाशक जो नित्य-ज्ञान है उसका कभी अभाव नहीं 
होता । अब यह स्पष्ट हौ गया कि ज्ञान "यह ओौर यै 
से परेद । 

आप विचार करके देखे, शरीर को आप "यहु" कहते है । 
यह जिसके द्वारा कहते हैँ वह्‌ आप में अपना एकन्ञान है। उस 
ज्ञान की आकृति का भले ही आपको बोधन हो, पर उसकी 
सत्ता का बोध है । उसकी महिमाकाबोध भलेहीनटहो, पर 
इस बातकावोधतोहैही कि अप किसी ज्ञानसे ही कहते 
है क्रिशरीर् "यह्‌" है, अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धिआदि 
सभी "यह" के अन्तरगत भते है; मै नहीं हो सकते; "यह है। 
मन यह्‌ है, बुद्धि यहदहै। इन सवके व्यापारकोभीरभे का 
व्यापार नहीं कह सकते। इम दृष्टि से यावत्‌ हश्य "यहु! के 
अन्तगेपही समाजाताटै ओर यह्‌काद्रश्टा टहृश्य से सम्बन्धित 
होकर मै" कहाजातादहै। द्रष्टा ओौर दह्यसे सम्बन्ध जोड़ने 
मेकेवल राग ही अपेक्षित है। रागका जन्म अविवेक 
सिद्ध है । 


विवेक जब अविवेककोखा लेताहै, तब राग सदाके 
लिये सिट जातारहै। साग केः भिटतेही द्रष्टा-पद शेष नहीं 
रहता ओर फिर जो नित्यज्ञान है, वह ज्यों-का-त्यों अपनी 
महिमा मे अपने आपको पाताहै अर्थात्‌ उस अनन्त ज्ञान से 
भिन्न कुछ नहीं रहता । इसमे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह 
ओर मै" दोनों ही उक्त अनन्त ज्ञानसे प्रकाशितथे। इन दोनों 
की अपनी कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं थी। इस टष्टिसे यह्‌ 
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अनन्त संसार उस अनन्तको ही एक अवस्था मात्र था। यह्‌ 
यह नियम हैकि जिसकी जो अवस्था होतीहै, उसी भेंवह्‌ 
विलीन हो जाती है) 


हश्य को देखकर कहते है कि यहु संसार है । यह्‌ बात 

हम किसी करण से जानते है अथवा ज्ञानसे? करणसे दृश्य 

कोओौरकरणको ज्ञानसे जानते । इससे यह सिद्ध हुआ 

किकरणमेंजोज्ञानदहै, वहु भी उस अनन्त ज्ञान कौ अ्जलक 

क है। उस अल्प ज्ञान से हमने अपने को इतना घुला-मिला 

"~ ल्ियाहै कि हम उस अनन्तं ज्ञान की सत्ताको भूल जातेरहै, 
गौर अपनेकोही मानलेतेर्है। 


यदि "हुम' ज्ञान होता, तो जिज्ञासा किसे होती ? अथवा 
यो कहो कि जिज्ञासु कौन होता ? यद्यपि जिज्ञासु का अस्तित्व 
जिज्ञासा से भिन्न नहीं है ओर जिज्ञासा उस ज्ञान को लालसा 
से भिन्न नहीं है । इससे अव यह्‌ सिद्ध हुआ कि म ज्ञान की 
लालसा है ओर कुछ नहीं । लालसा पूरी होने पर उससे अभेद 
टो जाती है, जिसकी वहु लालसाथी। इक्ष हृष्टि से उस 
अनन्त ज्ञानसे स्वरूप को एकता है । 


जिसे मे-पन' से इतना मोह हो गया हो कि उस अनन्त 
ज्ञानकोभभ्मै' मेही विलीन करके कथन करनाहो,तोभी 
कोद आपत्ति नहीं । पर विशेष सुन्दरता तो इती में प्रतीत 
-होतीदै किरम को उस अनन्त ज्ञान में विलीन कर दिया 
जाय । इसी कारण किसी-किसी विचारशील ने वै" ओौर पतु 
को मिटाकर है" के नाम से कथन क्ियाहै ओौरक्रिसीने यै" 
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को मिटाकरतु'केनामसे कथन कियाहै। क्ि्तीने^्त्‌"को 
सिटाकरर्मे'के नाम से कथन कियादहै, ओर किसीनेर्ैः 
को “तू कीप्रीति बनाकर कथन कियादहै ओर किसीनेमौन 
होकर संकेत किया है। 


सचतोयहहैकि उस जसी कोड्‌ उपमा होही नहीं 
सकती ओर जिसकी उपमा नहीं हो सकती, उसका वणन -नहीं 
हो सकता । किन्तु उससे एकता हो सकती है, अथवा यों कहो 


कि उसकी प्राप्ति हो सकती है। उसकी प्राप्ति ही वास्तवुमे 


उसका वणेन दहै, जो मानवतासेहो सकती है । 
स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तीनों शरीरोंके व्धापारकाराग 
मिट जाने पर देहाभिमानी काकोई अस्तित्व ही शेष नहीं 
रहता । देह की आसक्ति से हीदेह के अभिमानो का भाष 
होताहै। देह की जासक्ति मिटतेही देहका अभिमानी उक्त 
अनन्त चिन्मय की प्रीतिदहोजातादहै। उसप्रीतिसे हम अपने 
को भिन्न नहीं कर सकते ओौर वह्‌ नित-नव प्रति ही मानव 
की मानवतादहै। प्रीति उसे नहीं कहते, जो किसी वस्तु, 
अवस्थादि में आब्द्धहो जाय । ओर प्रीति उसे भी नहीं कहते 
जिसके बदले मे कुछ लिया जाय । अर्थात्‌ प्रीति अचाहु वना 
देती है; अथवायो कटो कि सव प्रकार के बन्धनोंकोखा 
लेती है । 
` अब यह्‌ प्रश्न उत्पन्न होतार. किक्या इन्द्रिय तथा 
बुद्धि का ज्ञान ज्ञान" नहींहै? अथवा रमै ज्ञान स्वरूप नहीं 
ह ? तो, कहना होगा कि उस अनन्त ज्ञान मेतो्मै-तू 
लगता ही नहीं । बह तो अनन्त नित्य धिन्मय तततव हीहै। 
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उस तत्त्व का प्रकाश बुद्धिभेभञा जातादहै, तो वह्‌ बुद्धिजन्य 
ज्ञान बन जाता है । उसका प्रकाश बादमें इन्द्रियो मेंआ जाता 
है, तो इन्द्रियजन्य ज्ञान बन जाताहै। इन्द्रियोंके ज्ञान में 
आपको सन्देह हो सक्ता है । बुद्धिके ज्ञान मे आपको सन्देह 
हो सकता है, क्योकि वह्‌ अत्परहै, ओर सीमित है ओरपरि- 
वतनशील है। लेकिन जिस ज्ञान से बुद्धिका ज्ञान ओौय्‌ 
इन्द्रियों का ज्ञान प्रकाशित हुआ, उसज्ञान मेंसन्देहहोदही 
नहीं सकता । 


अतः निःसन्देहता, अमरता, पूर्णता तथा आनन्द की 
हमारी आवण्यकताजोदहै, उसकी ९तिहो सकतीहै। अतः 
यह्‌ सिद्धहो जातादहै कि नित्य जीवन, निःसन्देहता ओर 
आनन्द प्राप्त करने मे मानब सवेदा स्वतन्त्र है । उसके लिए 
स्वाभाविक आदश्यकता की पूति ओर स्वाभाविक इच्छाओं 
को निवृत्ति अनिवायंदहै, जो साधन द्वारा सम्भवदहै । इतनाही 
नहीं, इसको आप भविष्य परभ नहीं छोड सक्ते; वयोकि 
भविष्यपरतोउसेही छोड़ा जा सकतारहै, जिससे देश ओर 
काल कीदूरी हो तथा जो उत्पत्ति ओर विनाश युक्तहो। जो 
जीवन उत्पत्ति-विनाश-रहित है ओर जिससे देशकालकोभी 
दूरी नहींहै,उपे तो वतंमानमे ही अप्रयत्न रूपी प्रयत्नसे 
प्राप्त कर सकते हैँ। जो साधक यह्‌ मानते है कि तत्त्वज्ञान के 
लिए काल अपेक्षितहै, वे तत्त्वज्ञानको महिमाकोही नहीं 
जानते । काल की अपेक्षा तो उन वस्तुओं को होती है, जिनका 
सम्बन्ध भोगसेहो। जो नित्य-योग से प्राप्त होता है, उसके 
लिएतोकेवल संयोगमभे वियोग का अनुभव करना होताहै, 
जिसका सम्बन्ध वतमान से है, भविष्य से नहीं । तत्व-जिज्ञाखा 
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की पूणे जागृति हीसंयोगमे विप्रोण का अनुभव करानेमें 
समर्थं है। जिस प्रकार सू्यंकाउदय ओर अन्धकार की 
निवृत्ति युगपद्‌ होती है, उसी प्रकार ततत्व-जिनज्ञास की जागति 
ओर तत्त्वज्ञान की भ्रानि युगपद्‌ होती है। 


अव प्रश्न यहु उपस्थितहो सकतादहैकि हम साधारण 
प्राणियों भें तरव-जिज्ञासा की जागृति कंसे हो ? तत््व-जिज्ञासा 
को जागृति सन्देह कीवेदनासे होती है ओर सन्देह की उत्पत्ति 
अधूरेन्नानसेहोतीदहै। जो कुठ नहीं जानता, उसे भी सम्देह्‌ 
नहीं होता भौर जो सव कुछ जानतारहै, उसे भी सन्देह नहीं 
होता । प्रत्येक भाई-वह्नि कुछ-न-कुछठ जानते हैँ ओर जो कु- 
नकु जानते ह, उन्हुं सन्देह की वेदना होना स्वाभाविक टै । 
इससे यह्‌ स्पष्ट हो जाता है किं मानव-जीवन तो तत्त्व-जिज्ञ।सा 
कोजागृतिका प्रतीकहीदहै। ज्रिन्तु प्रमाद-वश प्राणी सुख- 
लोलुपता के कारण पत्त्व-जिज्ञासा को दबाता रहता है । 


अभागे सूखने ही हमें अपने अभीष्ट तत्त्वज्ञान, भगवत्‌ 
परेम एवं सद्गती से विमुख क्रिया है। इसी कारणं मानव 
जीवन में सुख के सदुपयोग का स्थान है, उसके भोग का 
नहीं । सुख का सदुपयोग सुख को आसक्ति को खा लेतादै 
ओर तर्व-जिज्ञासा को जागृत्‌ कर देता है। इससे यह स्पष्ट 
हो जाताहै कि हमारा यह्‌ कहना कि हम साधारण प्राणियों 
को तत्त्व-ज्ञान कंसे होगा; प्रभु-प्राक्षि कंसे होगी; चिन्मय 
आनन्द कंते मिलेगा ! सवथा निमूलदहै। 


कारण कि जिससे जातीय तथा स्वरूप की एकतादहै, 


- अनावश्यक इच्छाओं की निवृत्ति 1 { &७ 


उससे कभी निराण नहीं होना चाहिए । निराश तो उससे 
होना चाहिये जिससे मानी हुई एकता है । सचत्तो यह्‌ है कि 
विषयों से मानी हई एकत्ता ओौर आनन्द से मानी हुई दूरी 
दे । यह नियमदहै कि मानी हई एकता मिटने से मानी हई 
दुरो स्वतः मिट जातीदहै। अतः मानी हुई एकता मिटाने 
मेही मानव का पुरुषार्थं निहित है, जो अस्वीकृतिमाच्र से 
मिट जाती दहै। 


भव यह्‌ प्रषन उत्पन्न होता दहै कि मानी हृई स्वीकृति 
हम कंसे अस्वीकार कर सकते हैँ ? उसके लिये कटुना होगा 
कि मानी हुई स्वीकृति का जन्म अविवेक-सिद्ध है, वास्तविक 
नहीं । जव मानवं अलौकिक विवेक का आदर करने लगता 
टै, तव अविवेक मिट जाता है । अविवेक के मिटते ही अविवेक 
का कायं, जो मानी हृई स्वीकृति थी, अस्वीकृति मे बदल 
जाता है । उसके बदलते ही निर्वासना, निर्वेरता, निभयता, 
मुदिता आदि दिव्यता से जीवन परिपूर्णं हो जातादहै, जो 
वास्तव में मानवता है । उस अनन्त को अहैतुकी कृपा से हभ 
अलौकिक विवेक प्राप्त है, तो फिर मानवतासे निराश होने के 
लिये स्थान ही कहाँ है ? पर, आज त्तो हम मानव की आक्रति 
मात्रकोही मानव माननलेतेरहै। वास्तव में आक्रति मानव 
नहीं है । मानव है-साधनयुक्त जीवन । 


यदि हम अपने विवेक का आदर करने लग जां, तो 
उस विवेक से जिस साधनका निर्माण होगा, उसका समर्थन 
सभी ग्रन्थ, सभी सन्त, एवं सभी सुधारक करेगे । क्योकि 
विवेकके प्रकाशकोदही जव क्रिसी भाषा-विशेष या लिपि 
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विशेष भें भआावद्ध कर देते ह, तो वहु ग्रन्थ कहूलाता दहै भौर 
जब उस विवेकके प्रकाशको किसीके जीवन भंदेखते है, 
तो उसे सन्त कह्ने लमते हँ । जिस प्रकार सभी मिठादइयों 
मे मीठापन चीनी का रहता है, उसी प्रकार स्वंत्र सत्य ओर 
सौन्दयं विवेक काही है । अतः हमे गौर आपको वतमान में 
ही विवेकं का आदर करसंयोगमेंदही वियोग का अनुभवः करके 
आवश्यकता की पूति ओर इच्छाओं की निवृत्ति कर लेन्‌ः 
चहिये, जो मानव-जोवन का पुरुषां है । ॐ 1 





दिनाङ्क १७ अगस्त, १९५४ 


संयोग में वियोग का द्धन 


मेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव ! 


कल सेवा में निवेदन कियाथाकिसंयोगमे यदि वियोग 
का दशन कर लिया जाय, तो नित्य-योग प्राप्त होतादरहै, जो 
सानव-मात्र की स्वाभाविक आवश्यकतादहै। आज सेवा में 
यह्‌ निवेदन करनाहैकि संयोगक्यादहै ? संयोग है-सृनेहुएः 
माने हए सम्बन्धो का सद्‌भाव। जो हमने सुनकर मान लिया 
ओर उस पर सद्भाव कर लिया, उप्तषीकानाम संयोग है। 


अव निवेदन यह करना कि माना हुआ सम्बन्ध दो 
प्रकारका होतार, एक-भेदभाव का, दूसरा-अभेद-भाव 
का। अभेद-भाव का सम्बन्ध उसे कहते है, जिसमे "अहं की 
पुष्टि हो ओर भेद-भाव का सम्बन्ध उसे कहते ह, जिससे “ममः 
की पुष्टिहो । अहं की पुष्टि सम्बन्ध मे सत्यता प्रदान करती दहै 
ओर मम की पुष्टि सम्बन्धित वस्तुभओों ओर व्यक्तियों भें त्रियता 
प्रदान करती है। अर्थात्‌ जिक्षे हम अपने को मान लेते है, वह्‌ 
हमे सत्य भासतादहै ओर जिसे हम अपना मान लेते, वह्‌ 
त्रिय मालूभहोतादहै। तो, सीमित अहभाव की सत्यता भौर 
सीमित प्रियता का जन्म हमारे माने हुए अभ्ेद-भाव ओर भेद- 
भाव के सम्बन्धसे हुआ । | 
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अब आप विचार करके देखें, जितने भेद उत्पन्न .होते 
है" वे सव सीमित अहूं-भाव से ओर जितने संघर्षं उत्पन्न होते 
है, वे सब सीमित प्यारसे। यदि हमारे जीवन मे-से सीमित 
अहं-भाव निकल जाय, जो सभी वासनाए भिट जाती है ओर 
यदिप्यार असीमहोजाय, तो सभो संघं भिट जातेहैं। 
निर्वासना, निर्वेरता, निभयता, समता, मुदिता आदि सभी 
गुणों को आच्छादित किया है, हमारे माने हुए अहु-भाव 
कौ आसक्तिने। यहु अहं रूपी अणु यदि किसी प्रकार टूट 
जाय, तौ हमे अनन्त शक्ति प्राप्तहो जाय, जिसकी समानता 
संसारकी कोई शक्ति नहींकर सकती। अहं रूपी अणुक 
तोडने के लिए यहु आवश्यक होजातादहैकि भेद ओर अभेद 
केजोदो सम्बन्ध हैँ, उनका विच्छेद कर दिया जाय । इनका 
विच्छेद करने का उपाय क्या है ? निज-ज्ञान के प्रकाशे सूने 
हए तथा माने हुए की खोज करना । अपनेकोजो मान लिया 
है, उसकी खोज करं अर्थात्‌ यह्‌ किजो रमै" अपने को मानता 
ह, वह वास्तवमें क्याहै? इस प्रकार की खोज करनेसे 
आपको यह्‌ पता चलेगा कि जिसको आपदेखते ह, सनते हैं 
ओर समस्ते है, उसको मै नहीं कहू सकते । 


तो फिर भमै किसको कहेगे ? भापको पता चलेगा कि 
भै किसी स्वीकृति को कहगे । आपकी स्वीकृति क्या होगी ? 
वहु किसी कत्तव्य को जन्म देने वाली मान्यता अथवा पद्धति 
होगी । जसे कोई अपने को मनुष्य कहता है, तो उसे विचार 
कृरना होगा कि मनुष्य मानने से जिस कत्तेव्यकी व्रेरणां 
मिलती है, उप्त कत्तव्य के समूह्‌ का नाम ही मनुष्य हुआ, 
किसी आकृति का नहीं । किन्तु हम उस कत्तव्यकीओरतो 
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ध्यान नहीं देते ओर आक्रति का अभिमान लेकर परस्परम 
संत्रषं करने लगतेर्है। इतनाही नहीं, एक ही लक्ष्य तक 
परु चने के लिये अपनी-अपनी रुचि तथा योग्यतानुसार विभिन्न 
साघन-पद्धतियो का निर्माण जिस क्तंव्य-परायणता के लिये 
हुआ था, उस कत्तव्य रूप सत्यता को त्याग कर पद्धतियों के 
बाह्य स्वरूप मे आबद्ध होकर जो नहीं करना चाहिए वह्‌ करने 
लगते टै । 


यह्‌ नियमहैकिजो नहीं करना चाहिए उसे करने से, 
उपसे वज््चितहोजत्ति्है किजो करना. चाहिए । उसका 
परिणाम यहहोताटहै जि हमे वहु नहीं मिलता, जो मिलना 
चाहिए । उसकरेन मिलने सेहम अनेक प्रकार के अभावोंभें 
आबद्धहो जातेरहै,जो हमे अभीष्ट नहीं है। इससे यह्‌ स्पष्ट 
हो जाता है क्रि कत्तंव्यपरायणता ही माने हुए भहु 
मे सत्य है, गौर उप्रके अतिरिक्त मने हुए अहं का सद्भाव 
मिथ्या) 


यहु बडे रहस्यकीवातहै कि कत्तव्य पूराकरने पय 
कर्ता का कोई अस्तित्व ही शेष नहीं रहता । आप लोग यहां 
आश्चयं करेगे क्रि कत्तंव्प-पालनसे तो कर्तां का अस्तित्व 
सुदृढ रहना चाहिए । परन्तु वास्तव में एसी बात नहीं हँ । 
कत्तव्य पूरा होने परकर्ताकीजो आवश्यकता थी, उसकी 
पूति होजातीदहै ओर उसकी पूतिहो जाने पर कर्ता का 
अस्तित्व अपने लक्ष्य से अभिन्नहोजातादहै, ओरफिर किसी 
प्रकार काभय तथा अभाव शेष नहीं रहता । जब तक हमें 
कुछ भी पाने कालालचदहै तथा मरने काभयदहैएवंकरने की 
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आसक्तिहै, तव तक समश्चना चादिए कि अभी हमने वह नहीं 
कियाजो करना चाहिए, अर्थात्‌ हम करतंव्य-परायण नहीं हृए । 
जो करना चाहिए, उसे पूराकरने पर कर्ताकी सत्ता नहीं 
रहती । यह एक बड़ा भारी सत्यै । 

इस सत्य का अनुभव हमें कव होगा ? जव हम अपने को 
अपने लक्ष्य तक पर्हुचने के लिए निज-विवेकके प्रकाशमेजो 
मान लेते है, उस मान्यता के अनुसार जो विधान है, उस विधान 
के अनुसार जव हमारा जीवन हो जायेगा, तभी हमे उपयुक्त सत्य 
का ज्ञान हो सकतादै। जो माना हुआ ्मै'था वह्‌ तो विधान 
वेनकर अपने उस लक्ष्य में विलीन हो गया, जिसकी उपे 
आवश्यकता थी । इस बात को ही दूसरे णब्दोमे योक कि 
साधक साधना बनकर साध्यसे अभिन्नहो गया यह्‌ निथम दहै 
कि कर्ता कत्तव्य वनकर अपने लक्ष्य से अभिन्न हो जाता है। 
इससे यह सिद्ध हुआ कि आपने यदि अपने को किसी कत्तव्य 
पालन के लिए किसी स्वीकृति भे आवद्ध किया है, तो उसके 
अनुसार कतव्य-परायण होकर आप अपने को उस स्वीकृति 
ते मूक्तं कर सकते है| 


अब आपि यह्‌ ककि जो हमारी स्वीकृति है, उसके 
अनुसार जो हमे करना चाहिए उसको पूरा करने के लिए 
हमे साधनही प्राप्त नहींहं। तो इसके लिए हमे चिन्तित नहीं 
होना चाहिए । जब स्वीकृति के अनुसार साधक मे उप्तको पूरा 
करने की सामथ्यंन दहो, तब उसे अपने लक्ष्य तक पटरंचने 
के लिये प्राप्न योग्यतानुसार स्वीकृति को परिवतित कर देना 
चाहिए, जिसके अनुसार वहु साधना कर सके । पर, आजतो 
हम जीवन भरणएक ही स्वीकृति में आबद्ध रहते ह ओर 
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उसको सत्य मानलेते ह। न उसको जानना ही चाहते है 
मौर न उसके अनुसार क्तंव्य-परायण ही होते ्ह1 इसका 
परिणाम यह होतादहै कि हम अपने लक्ष्य कौ ओर अग्रसय 
नहीं हो पाते । 

यदि किसी को तत्त्व-ज्ञान प्राप्त करना है, तो जब 
तक वह्‌ अपने को जिज्ञासु न मान वेगा, तव तक न तो तत्त्व- 
लान की सखाधनामेही उसकी प्रगति होगी ओर न तत्त्व-ज्ञान 
ही प्राप्त होगा। अथवा यदि कोई सरल विश्वासपूवंक अपने 
को भगवानूका नहीं मान लेगा, तो उसके हृदय में भगवत्‌- 
तरेम की अभिव्यक्तिहीनहोगी ओौरन भगवत्‌-प्रार्चि होगी । 
अथवा जो अपने को सदुभाव-पूवेक सेवक न मान लेगा, उससे 
न तो वास्तविकसेवाही होगी ओर न उसके स्वाथ-भावका 
अन्त ही होगा। हम इस वत्त को भूल जाते हँकि जिस 
लक्ष्य तक प्हंचना चाहते है, उसके अनुसारनतो हमारी 
स्वोकृति होती है ओरन साधना । 

यह्‌ नियम है फि लक्ष्य के अनुरूप स्वीकृति होने परं 
साधक मे स्ततः साधन की अभिव्यक्ति होने लगतीदहै। जसे 
जिसने अपने को जिज्ञासु मान लिया है, उसमें सन्देह की वेदना 
तथा तत्तव-जिज्ञासा स्वतः जाग्रत्‌ होम । जिस काल मे तत्त्व- 
जिन्नासरा भोग-इच्छाओंकोखालेगी, उसी काल में जिज्ञासय 
की पूति स्वदः हो जायगी । यहु भौ सभी.का अनुभवै कि 
जिते हम अपना मान लेते ई, उससे सग स्वतः हो जाता है 
ओर जिससे हम सम्बन्ध विच्छेद कर लेते ह, उसका -राग 
अपने आप पिट जता है। रागके मिट्ते ही अनुरागको 
अभिनग्यक्तिहानीदै,जो सभी दोषों को मिटाकर भक्तं को 
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भगवान्‌ से अभिन्न करदेताहै। इष प्रकार जो किसी का 
बुरा नहीं चाहता, उसके जीवनमें दुखियों को देखकर करुणा 
स्वतः उत्पन्न होती है ओर वहु स्वार्थ-भाव को खाकर उसे 
सच्चा सेवक बना देती है, अर्थात्‌ उसका जीवन विश्व-प्रेम से 
भर जातादहै) 

परन्तु, जव हम प्रमादवश अपने को जिज्ञासु, भक्त 
तथा सेवक नहीं मानते है, तव देहु मे अपने को आवद्ध कर 
लेते हँ, अर्थात्‌ अपने को शरीर मान लेते हैँ । उसका परिणाम 
यह होतादहै कि हमारी स्वाभाविक प्रीति तथा जिज्ासा एवं 
सेवा की भावनातो दव जाती है ओर अनेक भोग-इच्छापं 
उत्पन्न हो जाती हैँ ओर हम शरीरके स्वभावानुसार इन्द्रिय- 
जन्य विषयो मे आसक्त हो जाते है, जिससे हम कर्तव्यपरायणत। 
से विमुख हो जाते हैँ ओर भोग-वासनाओं की पूत्ति के लिए 
जो नहीं करना चाहिए वह करने लगते है, जिसका भयङ्कर 
परिणाम यहहोताहै कि जीवन रागनदरेषसे भर जाता है, 
जो वास्तव में अमानवतादहै) 

अव प्रश्न यह्‌ उत्पन्न होताहै कि राग-द्रष की निवृत्ति 
किपस प्रकार हो सकती है? उसके लिए हमे सबसे प्रथम 
अलौकिक विवेकके प्रकाल में.अपने को तीनों शरीरो से 
असद्ख करना होगा, जिसके करने भे मानव सकंदा स्वाधीन 
है । स्थूल शरीर से असद्क होने पर. अञ्युभ कमं की उत्पत्ति 
नहीं होती ओर शुभ-कमं मे आसक्ति नहीं रहती । सूक्ष्म शरीर 
से असद्ध होने पर निरर्थक-चिन्तन की उत्पत्ति नहीं होती 
ओर साथक-चिन्तन मे आसक्ति नहीं रहती । ओर कारण 
शरीरसे अद्ध हाने पर निकिक्रल्प स्थितिमें आसक्ति नहीं 
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रहती ओर शरीर का अभिमान नहीं रहता । निरभिमानता 
आते ही माना हुआ अहु-भाव मिट.-जाता है ओर उसके मिटते 
ही जडता से विमुखता हो जाती दहै, अथवा योंकटो क्रि 
चिन्मय जीवन से अभिन्नता हो जाती है, जो वास्तवं 
मानवता है। 


अव यदि कोई कहे कि अलौकिक विवेकक्याहै? 
तो कहना होगा कि जिस ज्ञान से हम बुद्धि, मन, इन्द्रिय आदि 
समस्त जीवन के दोषों को जानते रहै, उसनज्ञान का नामही 
अलौकिक विवेक है। अथवा यों कहो कि जिस ज्ञान से बुद्धि, 
इन्द्रिय आदि ज्ञान पाते है, उसज्ञान का नाम अलौकिक 
विवेक है। अथवा यों कहो कि जिससे अत्प ज्ञान प्रकाशित 
होता दहै, वह॒ अलौकिक विवेक है। अलौकिक विवेक किसी 
कर्मं का परिणाम नहीं है; क्योकि कमं का जन्म तो बुद्धि-जन्य 
तथा इन्द्रिय -जन्य ज्ञान सेहोताहै। तो, जो कर्मं बुद्धिजन्य 
ज्ञान का कायं है, भला वहु कहीं अलौकिक विवेक का 
कारण हो सकता है? कभी नहीं । अलौकिक विवेक तो किस 
महान्‌ ने अपनी अहैतुकी कृपासे मानव को साधन-निर्माण 
करने के लिये प्रदान क्ियाहै। इस कारण विवेकयुक्त जीवन 
को ही मानव-जोवन कहते हैं । 

अव प्रशन यह्‌ उत्पन्न होताहै कि तीनों शरीरो से असद्धं 
होने का उपायव्या है? उसके लिए सबसे प्रथम बुद्धिजन्य 
ज्ञान से इन्द्रिप-जन्य ज्ञान पर विजय प्राप्त करनी होगी । 
इन्द्रिय-जन्य ज्ञान शरीरादि वस्तुओं मे सत्यता तथा सुन्दरता 
कादशंन कराताहै। उस पर विश्वास करने से प्राणी विषयों 
भे आसक्त हो जातादहै, जिससे बेचारा प्राणी पराधीन होकर 
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दीन-हीन हो जाता है। पर, बुद्धिजन्य ज्ञान शरीरादि वस्तुओं 
मे असुन्दरता, सतत्‌ परिवतंन तथा क्षणभंगुरता आदि दोषों 
का दशन कराता है, जिससे साधक सुगमतापूर्वंक विषयों के 
रागसे मृक्तहोकरभोगसेयोगकी भोर अग्रसर होता टै। 

जसे, अपने ही शरीर को यदि जब कोई इन्द्रियों के 
ढारा देखता है, तब उसे शरीर सत्य भी मालूम होता है ओर 
सुन्दर भी । क्रिन्तु उसी शरीर को यदि बुद्धिके ज्ञान से देखने 
लगे, तो उपे उप्के भीतर मल, मूत्र, मज्जा, मंसि आदि 
दुगन्वित वस्तुओं का दशेन होता है, जिससे ऊपर की सुन्दरता 
मिट जातीदै, अथवा यों कही र शरीर से अरुचि हो 
जाती है। 

यदि बुद्धिकेज्ञान से हढ्ृततापूवक् शरीर का दशन किया 
जाय, तो कोई भी उक्षे अपने समीप रखना स्वीकारन करेगा, 
न उसमें रहना पसन्द करेगा । जसे, यदि क्िसीसे कटा जाय 
किस्वणंके कलशमें मल-मूत्रादि भरकर ओर रेशणमसेढक 
कर क्या उमे अपने पास रखना पसन्द करगे? तो, सभी 
भाई-बहन कह देगे, नहीं । फिर हम शरीर को सुन्दर-सुन्दर्‌ 
अलङ्कारो एवं वस््ोसे सुणोभित क्यों रखतेर्ह? तो, कहना 
होगा, बुद्धिजन्य ज्ञान के निरादरसे। इसके अथे कोई जाई 
बहिन यह न समञ्ञले कि बुद्धिजन्य ज्ञान शरीर को कहीं 
फफन तथा मिटाने के लिए कहता है । ज्ञान किमी को मिटाता 
नहीं । ज्ञान तो उसकी वास्तविकता का दशन करातादै। 

शरोर को वास्तविकता का दशंन होने परशरीरकी 


ममताका त्याग करने के लिए बुद्धि-जन्य ज्ञान प्रेरणा देता है । 
शरीर की ममता मिटतेही विषय-भोगसरे अरुचि हो जाती है, 
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जोयोग की रुचि उत्पन्न करने में समर्थं है। यह नियसरहै कि 
भोगकी रुचि की पुति करनेभेप्राणी भलेही पराधीन तश्रा 
असमर्थं हो, क्योकि इच्छति भोग सभी को सदव नहीं मिलते 
है 1 परयोगको रुचि की पूतिकरने भें कोई भो साधक कभी 
पराध्रीन नहींहै। कारण कि, योग की सिद्धिके लिए हमे भोग- 
वासनाओंसे रहित होकर "पर से्व'की ओर गतिशील 
होना पडता है, क्योकि योग उससे करना है, जिससे वियोग 
नहीं होता । वियोग उमीसे नहीं होता, जो अपने मेंहो। 
अतः यहु स्पष्टहो जातादहैकि योगप्राप्न करने भे पराधीनता 
नहीं है । 

जिसकालमें भोगको प्रवृत्तिका पृणंष्प से त्याग 
हो जातादहै, उसी काल मेंयोगप्राप्त हो जातादहै। वेसेतो, 
भोगके आरम्भ सेपृवं ओर भोग के अन्त मेंसभीकोयोग 
प्राप्त है । परन्तु भोगकाल केसूखकी स्मृति अदधत हो जाने 
सेजोयोगभ्राप्त होतादै उसका अनुभव नहीं होता, अर्थात्‌ 
भोगके अन्तमंभी भोग का चिन्तन रहतादहै। भोग का 
चिन्तन स्वाभाविक योगम स्थिति नहींहोने देता । इस रष्टि 
से भोगःप्रवृत्ति से भीभोगका चिन्तन अधिक भयङ्कर है। 
ययपि किसी कोभीभोगके चिन्तनसे भोग नहीं मिल जाता, 
भोगकोप्रात्ति के लिये तो कमं अपेक्षित होतादहै। कमंका 
सम्बन्ध वतमान परिस्थितिसे होतार ओौर चिन्तन आगे-पीषठे 
काटहोताहै। इससे यह स्पष्ट हो जातादटै कि आगे-पीछठेके 
चिन्तननेहीहमे स्वाभाविकयोगसं विमूखक्ियादहै 1 ओर 
योगकी विमुखताने ही हमे शक्तिहीन वना कर जडतां 
आबद्ध कर दियादहै। 
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अव प्रश्न यह उत्पन्नहोतादै किंभोगे हए सुखोंकी 
स्मृतिने हमें जो अगे-पीषे के चित्तन में आवद्धकरदियादहेै, 
उससे कंसे ्ुटकारा हो ? उसके लिए साधक को योग्यता, 
ईमानदारी तथा परिश्चमपूर्वंक वतमान कायं को पवित्र भाव 
कै द्वारा करना होगा गौर कायं के अन्तमें अपने मेंचछ्िपी 
हई जिज्ञासा तथा त्रिय-लालसाको जागृत करना होगा । कारण 
कि; चिन्तन-शक्ति ह्मे तचस्थ-जिज्ञाप्षा एवं भ्रिय-लालसा की 
ओर अग्रसर होने के लिए मिली है। उसका उपयोग विषयों के 
चिन्तन भे नहीं करना चाहिए । 


अब विचारयह्‌ करनादहैकिभोगे हुए सुखकी स्मृति क्यों 
अङ्कित होती है? उसे लिए कहना होगाकि हम अपनेको 
भोगी मानकर भोग करते है, इस कारण क्यिहृए का संस्कार 
अद्कितहोजातारहै। यह नियमि कि कर्तां जप्ता अपनेको 
मानतारहै, वप्ताही बनजातादहै, ओौरजो करता उसका 
संस्कार अद्धितहो जाताटहै। अङ्कित संस्कारो भोगे हुए 
सुखां को स्मृति कराने मे समथं होते हैँ। अतः उनके 
सिटने के लिये हमे अपने कोभोगी मानकर भोग नहीं 
करना चाहिए । 


जव हम अपने कोभोगीन मानकर साधक मानलंगे, 
तब हमे प्रत्येक प्रवर्ति को वास्तविकता का अनुभव हौ 
जायेगा । प्रवृत्ति को वास्तविकता का अनुभव निवृत्ति कराने 
मे समथं है। यदि हम सुवभोणकी वास्तविकता पर विचार 
कर, तो यहु स्पष्ट हो जातादहै कि इच्छित भोग मिलनेसे 
पूवं हम दुखी थे, ओर इच्छित भोग भोगने के अन्तमेंभो हम 
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दुखी होते हैँ । तो, जिस सुख के आरम्भभें दुःख ओर अन्तमं 
दुःख, उस सुख को लालसा करना कर्हां तक उचितदहै?तो, 
कट्ना होगा कि सुख की लालसा करना भूल है भौर 
कुछ नहीं । 

अब यदि कोई कहै कि सुखतो इतनी प्रिय वस्तुहैकि 
उससे अरुचि स्वाभाविक नहीं होती । तो कहना होगा कि सुख 
से अरुचि उन्हीं को नहीं होती, जो सुख को वास्तविकता को 
नहीं जानते, अथवा पराये दुःख से दुखी नहीं होते । जो हूदय- 
शीलपरये दुःखसे दुखी होते है, उन्हे सुख भोगने की रुचि नहीं 
होती । उन्हँ तो दूसरों को सुख देने की रुचि होती है ओर जो 
विचार-शील सुख की वास्तविकता कोजान लेतेर्है,वेभी 
अपने को सुख को दासता में आबद्ध नहीं करते। अतः यहु 
स्पष्टहोजातादहै कि कोईभो हूदय-शील एवं विचारशील 
सुख के पीठे नहीं दौडता । सुख-भोग की आसक्ति मिटतेदही 
स्थूलशरीर से असर््खता आ जाती है । कारण कि, इन्द्रियजन्य 
विषयों से अरुचि हो जाती है, ओर विषय-चिन्तन मिट जाता 
है । विपय-चिन्तन मिठते हो साथक-चिन्तन उदित होतादहै 
ओर सूक्ष्म शरीर से असद्धहोने की योग्यता आ जाती है। 


जिप्त काल में साथक-चिन्तन अचिन्तता भे बदल जाता 
है, उसोकालमें साधक सूक्ष्मशरीर से असद्धहो जाताहै। 
दीघं काल तकर अचिन्त्य रह्नेसे, कारण शरीर से असङ्ककरने 
के लिए स्वयं अलौकिक विचार काउदय होताहै, जो अविचार 
को खाकर कारण शरीर से असङ्धकरदेतादै। तीनों शरीरों 
से असद्ध होते ही अमर जीवन स्वतः प्राप्त होता है, जो 
मानव-जीवन है । 
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देहाभिमान गल जाने पर माना हुआ अहुं-भाव, जो 
विभिन्न मान्यताओं से प्रतीत होताथा, शेष नहीं रहता ओर 
जीवन योग, बोध तथाप्रेम सेपरिपृणेहो जातादहै। हमारी 
जो मान्यताएं साधन-रूपर्है, वेचि हृए रागदवषकोमिटाकरः 
हमे निमेल बना देती हैँ। निमेलता अतेही जो नहीं करना 
चाहिए वहुमिट जातादहै ओरजो करना चाहिए वह्‌ स्वतः 
होने लगतादटै। वही मानव की मानवतादहै। उस मानवता 
को विकसित करनेके लिए हमे माने हुए भह" के अनुसार 
जो कत्तव्य है, उपे निर्मोहितापृेक अभिनय के स्वरूप में 
विधिवत्‌ कर देना चाहिए । यह्‌ नियमदहै कि जो प्रवृत्ति 
अभिनयके रूप मे.की जाती है, उसमे जीवन-वुद्धि नहीं होती, 
न कर्तपिन ही अदधत होतादहै ओौरन उस मान्यता मेही 
सद्‌भाव होत। है । अपितु वहु प्रवृत्ति किसी वास्तविकता का 
अनुभव कराने-मात्र के लिए होती है। जिस प्रवर्ति में सद्‌भाव 
नटीं होता, उस प्रवृत्ति का राग अद्धित नहीं होता ओर राग- 
रहित होने पर माने हुए अहं-भाव की सत्थता सदाके लिएमिट 
जातीहै। उसके मिटतेही जीवन प्रीति से परिपृणं टो जाता 
है, जो सवकरो अभीष्ट. है। 


अव हमे ओौर आपको अपनी-अपनी दृष्टि से अपने- 
अपने वतमान जीवन को देखना है कि हमने जो मान्यता 
स्वीकार करके समाज के सामने प्रकाशितिकोरहै, क्या हमारा 
चरित्र उस मान्यता के विधान के अनुरूपदहै ? आजतक 
किसी ने अपने को समाज के सामने यह्‌ प्रकाशित नहीं किया 
है किँ दुराचारी हु, चोर हूं, शूठ वेईमानह। तो, फिर 
हून दोषों का दशन हमारे जीवन से समाज को कंसे हुजा ! तो, 
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मानना होगा कि हमने अपने को जिस मान्यता से समाज के 
सामने एकाशित किया, उस विधान का अनादर किया ओर 
केबल देहजनित स्वभाव कौ आसक्ति काजो, जो वास्तव 
मे पशुता थी, परिच्य दिया, जो ममानवता है) 


उस अमानवताको मानवतामें परिणत करने के लिए 
म्रव्येक भाई-वह्नि को अपने-अपने स्थान पर ठीक रहना होगा । 
अर्थात्‌ डाक्टर को रोगी के अधिकार को रक्षा, राष्ट्‌को प्रजाके 
अधिकार की रक्षा, एक राष्ट्र्‌को दूसरे राष्ट के अधिकारकी 
रक्षा, एक दल को दूसरे दल के अधिकार की रक्षा, महाजन को 
मजदूर के अधिकार की रक्षा. शिक्षितो को मशिक्षितोंके अधि- 
कार की रक्षा, पति को पत्नी के अधिकार की रक्षा, पिताको 
पुत्रके अधिकारकी रक्षा, मित्नको मित्र के अधिकार की रक्षा, 
अर्थात्‌ परस्परम एक दूसरे के अधिकारो को रक्षाकरनी होगी) 
इससे सभी भाई-बहन अपने-अपने स्वीकार किये हुए बन्धन से 
सुगमतापूवक मुक्त हो जायेगे ओर रागद्वेष भी मिट जा्येगे। 


हा, एक वात विचारणीयदटहै कि भौतिकवादी अपने 
कत्तव्य का पालन विश्व-प्रेम की भावना से, अध्यात्मवादी 
सर्वत्मिभाव से ओर आास्तिकवादी भगवत्‌-भावसे प्रेरित होकर 
करेगा । यहु नियम है कि जिस भावसे्रेरित होकर जो प्रवृत्ति 
कीजातीदै, कर््ताउकषी भावम विलोन होकर अपने लक्ष्य 
से अभिन्न हो जाता है। इससे यह्‌ सिद्ध हुआ किं भौतिकवादी 
सारे विश्व के साथ एकता स्वीकार कर स्वा्थेभाव से सुगमता- 
पूवक मुक्त हो जायगा भौर उसका जीवन सवंहितकारी भावना 
से भर जायगा । अध्यात्मवादी सभी को अपना स्वरूप जानकर 
सभी के अधिकार को रक्षा करेगा । उप्तका परिणाम यह्‌ होगा 
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कि वह सभी को अपनेमे ओौर अपने को सभी में अनुभव कर 
कृतकृत्य हो जायगा । ओौर आस्तिकवादी का अहु-भाव 
प्रेमास्पद को प्रीति वनकरप्रेमास्पद से अभिन्न हो जायगा । 


यदि निष्पक्ष भाव से विचार किया जाय, तो सभी 
की मान्यतामे भेद होने पर भी वास्तविकता मे कोई भेद नहीं 
रहेगा । कारण कि, विश्व-प्रेम भीप्रेमरै, आत्मरत्तिभी प्रेम 
है, ओर प्रभु-प्रेम भीप्रेमटै। अतः यहु निविवाद सिद्ध हो 
जाताहैकिप्रेमसे परिपुणं जीवनही मानवतादहै, जो सभी 
को अभीष्ट है। अतः साघन-रूप मान्यताओं को कत्तव्य-वुद्धि 
से अभिनय के स्वरूप मे अपने-अपने सिद्धान्त के अनुसार पूरा 
करसीमित अहंभाव से मुक्त होनेके लिएहम सभी भाई- 
वहिनो को सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए गौर साधन-रहित 
मान्यताओं को अलौकिक विवेक के प्रकाश से मिटा देना 
चाहिये । परस्पर मान्यताओं भेंभेद होनेषपर भी प्रीति-भेद 
तथा लक्ष्य-भेद नहीं होना चाहिए । योग्ता-भेद होने के कारण 
कमभेद, विचारोंका भेद, सम्प्रदायो काभेद भलेही बना 
रहे । पर प्रीति स्वरूप जो मानवता है, उसका भेद नहीं होना 
चाहिये, क्योकि मानव-मात्र मे मानवता एक है । उसी मानवता 
को विकसित करने के लिये मानव-जोवन मिला है ॥ ॐ ॥ 


दिनाङ्क १८ अगस्त १६५४ 


कर्तव्य परायणता 


मेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव ! 


कल सेवा में निवेदन कियाथा कि यदि हम निज-ज्ञान 
के प्रकाश मे अपने माने हुए सम्बन्धो पर विचार करे, तो यहु 
स्पष्टहो जातादटै किवे सभी सम्बन्ध हभ कत्तव्यपरायणता 
क पार पटडाते है । 

अब विचार यह करनाटहै किएेसा कौन-सा सम्बन्धरहै, 
जो हमे कत्तन्य का पाठ १ढाता है भौर देसी कौन-सी मान्यता 
रै, जोन तो कर्तव्य काही पाठ पड़ातीहै ओर न अपनी 
स्वतन्त्र सत्ता ही व्यक्त करती है? जसे कोई कटे, र्मै'तोर््नै' 
जेसी जीवन मे कोई वस्तु प्रत्यक्ष हही नहीं । 

हा, यह अवश्य कह सकतेर्हँ कि भमै का अथं है- "यहुः 
को विषय करने वाला । जो र्भः "यहुः को विषय करता रहै, 
क्या कभी किसीने उस मै" को "यहु" से भिन्न करके देखा है ? 
तो कहना होगा कि "यह काभानतो तब होतादहै, जब हम 
अपने को वृद्धि आदि करणोंसे मिला लेतेदहैँ। बुद्धि आदि 
करणोंसे हम रयै को तव मिलातेर्है, जब किसी वासनाकी 
उत्पत्ति होती है । तो क्या मैः का अथं वासनाओं का समूह्‌ 
है ? वासनाओं की उत्पत्ति तो केवल अपने कोदेह मानने पर 
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होतीदहै। तोक्यार्भमैः का अ्थंदेह है? यदि र्वै का अर्थं 
देहहै, तो "यह्‌" किसे कहगे ? अतः देह के साथ र्मै'को 
मिलाया नहीं जा सकता । इससे यह सिद्ध हुमा कि वासना की 
उत्पत्ति का कारण अपनेको देह माननाहै) अपने को देहं 
मानना अविवेक-सिद्ध है, विवेक सिद्ध नहीं। तोक्या ्मै'"का 
अथं अविवेक है ? यदि कोई अविवेकं कोही रमै मानने, तो 
कहना होगा कि अविवेक की स्वतन्त्र सत्ता नहींहै। विवेक 
के अनादरकानामही अविवेक है। इससे यह्‌ स्पष्टो जाता 
हैकिर्गेयातो कर्तेव्यके विधान का प्रतीक है अथवा वृ, 
नहीं है । 


यदि कोई कहे किर के अर्थं भतो हम बुद्धि अदि 
यावत्‌ दृश्य के प्रकाशक कोलेतेर्हँ। तो कहना होगाकि बुद्धि 
आदि यावत्‌ दृश्य का प्रकाशक तो अनन्त नित्य-ज्ञान है । यदि 
सनन्त नित्य-ज्ञान को भम कगे, तो “है ' किसको कटा जायगा ? 
हा यह अवष्यहैकि जिन्हे मै" शव्दसे मोहहो गयाहो ओर 
उसके विना माने किसी प्रकार सन्तोष नहो, तो मै" का अर्थं 
हो गा-अनन्त नित्य-ज्ञान । इस हष्टिकोणसे भी मे" जसो कोर 
सीमित वस्तु सिद्ध नहींहो सकती । कारण कि, भम काअर्थं 
हआ "कुछ नहीं , अथवा (सव कुछ । "कुछ नहीं" का अस्तित्व 
होता नहीं भौर सव कुछ को किसी मान्यतामे आबद्ध कर 
सकते नहीं । अतः मान्यता वही सार्थक है, जो साधन ङ्प हो । 
उसके अतिरिक्त जो भी मान्यता ` होगी, वह्‌ निरर्थक सिद्ध 
होगी । हा, एक बात भवश्यदहै कि भमैःको ^है' कौ जिज्ञासा 
अथवा हैः की प्रीतिके नामसे भी सम्बोधन कर सकते टै, 
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पर, जिज्ञासा तथा प्रीति में सत्ता उसी को होती है, जिसकी 
वह्‌ जिज्ञासा तथा प्रीति होती है) 


अव विचार यह करनारहै कि इन तीनो भावों भे-से 
वास्तवक क्या? तो आपको यहु स्पष्ट. हो जायगा कि 
कत्तव्य -परायणता मे-से यदि प्रीति निकाल दी जाय, तो कत्तव्य 
जेसी कोई चीज नहीं रह जाती । इससे यह सिद्ध होतादै कि 
मे की वास्तविक सत्ता कि्ी-न-किसीकी प्रीतिभेहै। हम 
जब अपनेको कछ मानते, तो हमारी उस मानच्यतामें किसी 
की प्रीति निहित हो जातीदहै। जैसे, किसी डाक्टर्‌ से पूषा 
जाय कितुम वास्तव में कौन हो ?-रोगी की प्रीति। इसी 
प्रकार वकीलसे पृषछाजाय कि तुम कौन हो ?-कानून की 
प्रीति । यदि अप कहं कि डाक्टर रोगीकी प्रीति नहींहै।तो 
उस समय वहु डाक्टर नहींहै। प्रीति केबदले भेक्या 
मिलेगा ? यह तो प्रीति का स्वभाव नहींहै। यह तो किसी 
जर का स्वभाव है, अर्थात्‌ देह का स्वभावदहै। 


अपनेकोदेहसे भिलाते हीकी हुई प्रीति के वदलेमे 
कुछठ-न-कूछ चाह उत्पन्नदहो जाती है, जो अविवेक सिद्ध दहै। 
कारण कि, प्रीतिमेंजो रसै, वहु किसी भोगम नहों। जिस 
देह॒से प्रमादवणश हम अपने कोमिला लेतेर्है, उस देहुकीतो 
वास्तव में स्थिति सिद्ध दही नहीं होती, प्रतीति अवश्य होती है। 
यदि कोई कटे कि उसे हम ष्टे है, पकडते है, प्यार करते है। 
तो कहना होगा कि क्या आपदेहु से अपने को अलग करके 
किसी भी देह को षते, पकडते, प्यार करते हैँ ? कदापि नहीं । 
बडे-से-वड़ा भौतिक विज्ञानी भी देह आदि वस्तुओं की वास्तविक 
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स्थिति सिद्ध नहीं कर सकता; क्योकि एसी कोई वस्तुहैही 
नहीं, जिसमें सतत परिवतंन न हो रहा हो । 


अव यदि कोई यहु कहे कि वस्तुओं की उत्पत्तितो 
होती है । तो मानना होगा कि जिसे आप उत्पत्ति कहते है, 
वही तो किसी का विनाशभी है, क्योंकि किसीकाविनाशही 
किसी की उत्पत्ति के स्वरूप भं प्रतीत होता है। इससे यह्‌ स्पष्ट 
हो जाताहै किविनाश केक्रम कोही उत्पत्ति तथा स्थिति 
मान लेते । इसी कारण दृश्य भ प्रवृत्ति तो होती है, भ्राप्नि 
कुछ नहीं होती । इसदष्टि से भी यही सिद्ध होताहैकि 
जिसकी प्रतीति होती दै, उसकी स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध नहीं 
होती । वास्तवमेंतो वहु प्रतीति किसी ओर की सत्तासेही 
सत्ता वाली होती है । 


अब यदि कोई यहु कहै कि जिस संसारम हमारी 
प्रवृत्ति होती है, उससे तो हमें बहुत-सी वस्तुए' मिलती हैँ ओर 
आप कहते है कि प्राप्नि कुछ नहीं होती। जो एेसा मानतेरहै, 
उनसे यह पुषा जाय कि भाई, संसार की प्रवृत्ति से एेसी कौन 
सी वस्तु मिली, जिसका सम्बन्ध आपसेहै? यदिवे क्कि 
मोटर, मकान इत्यादि अनेक भोग्य वस्तुए हमे मिलती हं । 
तो उनसे यह्‌ पूछा जाय कि जो वस्तुएं अपकोमिलतीरहै, वे 
शरीर तक ही पर्हुचती है, अथवा आपको मिलती हैँ? भाप 
कोई एेसी वस्तु बताए, जो देह से अपने को अलग मानने पर 
आपको भिलतीहै। यदिवे कहंकि हम अपने को देहसे 
अलग क्यों मानें ? तो कहना होगा कि देह तो सतत परिवतंन- 
णील है । तुम्हारा तो कोई अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता । 
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अतः यह्‌ स्पष्ट सिद्धो जाता हैकि कोई भी अपने 
को देह से तादात्म्य कर अपनी स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध नहीं कर 
सकता ओर किसीको भी देह से अलग मानकर अपने लिए 
संसारसे कुछप्राप्त नहीं हुआ । तो फिर माननाहीहोगाकि 
प्रतीति में प्रवृत्तितो होती है, पर प्राप्ति कुछ नहीं होती । इतना 
ही नहीं, प्रतीति मेप्रवृत्ति भी प्रतीति कीहीहोती है, किसी 
ओर की नहीं । कारण कि देह आदिभी प्रतीति है ओर समस्त 
रश्य भी प्रतीति है । यह प्रतीति जिस अनन्त के प्रकाशसे 
प्रकाशित है तथा जिसको सत्तासे सत्ता वालीरहै, हमे ओर 
आपको उसी अनन्त से अभिन्न होनाहै, अथवा उसकी प्रीति 
चन कर रह्नाहै। 


इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी-अपनी योग्यता 
तथा परिस्थिति के अनुषार साध्षन-निर्माण करना है । परन्तु 
जव हम प्रमादवश अपने को देह मान लेते रहै, तब अनेक प्रकारं 
की चाहु मे आब्द्धटहो जत्तिरह। जिन वस्तुओं एवं व्यक्तियों 
दारा उत्पन्न चाहकी पूतिकौं आशा होतीरहै, हम उन्हींके 
पीठे दौडते टै, उन्हींके दास बन लजातेहैं। इतना ही नहीं, 
उन्हें प्राप्त करनेके लिए वहु भी करबेसतेहै, जो नहीं करना 
चाहिए ओर अन्त मे पराधीनता, जडता तथा शक्तिडीनता 
आदिदोषोकोहौी पातेर्है, जो किसी कोभी अभीष्ट नहींहै। 
इन दोपों कौ निवृत्ति के किर ही हमें साधन-निर्माण 
करनाहे। 


यदि हुम अलौकिक विवेकके प्रकाश मे अपने को देहु 
न माने, तो बहुत ही सुगमता पूबंक अचाह्‌-पद प्राक्च कर सकते 
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है । अचाह-पद प्राप्त करतेही हम समस्त द्य से विमुख 
होकर अनन्त नित्य-चिन्मय परमतत्व के सम्मुख हो जाते हैँ । 
उनके सम्मुख होते ही सभौ दोष, सभो निरबंलताए स्वतः मिट 
जाती र्हि । 


यदि कोई साधक अपने कोदेहसे अलग माननेमें 
अपने को असमर्थं पाताहो, तो उमे किसी साधनरूप मान्यता को 
अपना कर उसके अनुसार जो कत्तव्य हो, उसका पालन करना 
चाहिए । उसके करने से विषयों का राग निवृत्तहो जायगा 
ओर फिर अपनेकोदेह सेअलग मानने की योग्यता आ 
जायगी । कारण कि विषयासक्ति के कारण प्राणी अपनेको 
देह में आबद्ध करलेतादहै। आज ह्मे अपना साघन-निर्माण 
करने में कठिनाई क्योंहोतीदै? इसका एकमात्र कारण यह्‌ 
है कि हम अपने निज-विवेक से सारे संमसारको तो जानना 
चाहते है, पर अपनी वस्तुस्थिति को जानने का प्रयत्न नहीं 
करते । यह नियम कि अपनो वस्तुस्थिति को जने बिना 
कोई अपना साधन-निर्णाण कर ही नहीं सक्ता । 


अव यदि हुम अपनी वस्तुस्थिति पर विचारं कर, तो 
या तो अपने मे सतत परिवर्तन पाते है, अथवा मान्यताओं का 
समूह । हमारी जो मान्यता दषरोंसे सम्बन्धित है, उसके 
अनुसार तो हमे दुसरो के अधिक्रारोंकी रक्षाकर देनी चाह्िए। 
फर दुक्षरोपरज। हमारा अचिकरारदहै, -उक्तको पूतिके लिए 
हमे आशा नहीं करनी चाहिए ओर यदि विना आशां के वहु 
परा होने लगे, तो उसका . सुख नहीं लेना चाहिष्‌ । एेसा करने 
से हमारी सभी मान्यताएं साधन. बनकर हमे उस्र रागसे 
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निवृत्त कर देगी जिसने हमे मान्यताओं मे भावद्ध कर दिया 
था । अव रही खतत परिवतंन की बात । सततत परिवतंन की, 
वेदना तो हमे परिवतंन-रहित अनन्त नित्य जीवन की ओरं 
अग्रत्तर करनेमेंसमथं होतीदहै। इससे यहु स्पष्टहो जाताहै 
क्रि हमारी वस्तुस्थिति यातो तत्त्व-जिज्ञासाहै यासमाजके 
अधिकारों का समूह्‌ । 

इ वस्तु-स्थितिके ज्ञान का आदर करना हो मानवता 
ठै ओर इसके अतिरिक्त हम जो कुछ मान लेते, वहु 
अमानवतादहै। उस अमानवता ने ही ह्मे कत्तंव्य-परायणता, 
ततत्व-जिज्ञासा एवं प्रिय-लालसासे विमुख किया है। 

हमारे जीवन भे जितने अभाव, वे किंसी-न-किसी 
की प्रोतिदहै, जंसेधन का अभाव धन की प्रीति दहै । प्रोतिमें 
सत्ता उक्षीकी होती है, जि्तकी वह्‌ प्रोति होती है। इससे यह्‌ 
स्पष्टो जातादहै कि हम जिक्े चाहते है, उसी की प्रीति बन 
जाते हैँ । परन्तु जब हमासै वह्‌ प्रति किसो वस्तु, अवस्थाय 
९रि स्थिति तक ही सीमित हयो जाती है, तब उसक्रानामप्रोति 
न रह कर आसक्तिहो जाताहै। फिरहम आसक्ति की अभूति 
तथा पुति में अपने कोदूःखी तथा सुखी मानकर दीनता तथा 
अनिमान में आव्द्ध करलेतेरहै! यह्‌ हमारा प्रमादरटै। उषे 
मिटाने के दिए हमे अपनी प्रीति के निमभेल करना होगा 
अर्थात्‌ उपे अनन्त में विल।न करना होगा । पर वहतभीहो 
सकेगा, जब हम किसी के ऋणी न रहे ओौर ईमानदार 
बन जायं ! 

ऋणी न रहने का अधं है कि हमारी प्रच्रत्तियो से किसी 
के अधिकारो काअप्रहरणनहो ओर ईभानदाय होने का अथंहै 
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क्रि शरीर आदि किसी भी वस्तु को अपनान मानें । अपनान 
मानने से कोई क्षति नहीं होती । अथवायों मानले किसेवा 
करनेके लिएतो सभी अपने हँ ओर अपने लिए तो केवल वे 
ही अपने है, जिनके लिए हम सभी वस्तुओं, अवस्थां एवं 
परिस्थितियों से अलग होना चाहते हैँ। यदि हम विचार करें, 
तो यह विदित हो जायगा कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति अथवा 
अवस्था हमे कितनी ही प्रियक्योन दहो, हम उससे अलग होना 
चाहते हैँ । जसे, भ्रिय-से-्रिय वस्तु तथा व्यक्तिको भी गहरी 
नींदके लिएत्याग देते, ओौर जाग्रतकी सुषुप्नि के लिए 
गहरी नींदकोभी हम छोड देतेरह। 


यदि कोई कहै कि क्याजाग्रति मेंभी सुपुर्निहोतीदै? 
तो, कहना होगा कि हाँ, जाग्रत में भी स्वप्न ओर सुषुप्ति होती 
है। किसी कायंके करते हए किसीरेसी बातकी स्मति आना 
जिसका सम्बन्ध उस काये से नहीं है, यही जाग्रत का स्वप्न है। 
ओर वतमान काय से सम्बन्ध न रहै तथा अन्यकायंकीभी 
स्मृति न आए, यह्‌ भीतर-बाहर का मौनही जाग्रत की सुषुर्चि 
है । गहरी नींद भे जडता कादोष रहता, ओर जाग्रत को 
सुषुप्चि भे जडता कादोष नहीं रहता। यद्यपि दोनींही 
अवस्थाओंमें दुःख काभास नहींहोता। इसी कारण उस 
स्थिति मे कोई प्रयत्न शेष नहीं रहता ¦ किन्तु अध्यात्म टष्टिसे 
अप्रयत्न भी एक बडा भारी प्रयत्नहै। उपी अप्रयत्नसे जाग्रत 
की सुषुप्चि से.भी असंगता हो जाती दहै ओर फिर साधक अमर 
जीवन से अभिन्न हो जाता है। 

यह्‌ सभी भाई-बहिनों का अनुभवै कि गहरी नींदमें 
जितना सुख मिलता है, उतना क्रिप्ती वस्तुया व्यक्तिके संग 


कत्तव्य परायणता |] | १२१ 


से नहीं मिलता । तभी तो हम गहरी नींद के लिए सभो वस्तुओं 
कासंग छोड़ते ह । पर, छोडते हुए भी उनसे सम्बन्ध बनाए 
रखते हैँ । उप्तका परिणाम यह्‌ होताहै कि हम एक ओर तोसभी 
से अलग होते ओर सभी की आसक्ति भीरखतेहैँ। सभीसे 
अलगहोनेको जो हमारी अनुभूतिहै, वह हमे वस्तुओंसे 
अतीतके जीवन कासंकेत करती है ओर वस्तु ओर व्यक्तियों भें 
जो आसक्ति है, वह्‌ हमारे माने हुए सम्बन्ध को सिद्ध करती 
है । सम्बन्ध सूने हए विश्वाप्त पर जीवितदहै ओर अनुभूति 
निज-ज्ञान पर निर्भर है। सम्बन्धके अनुसारतो हमे केवल 
व्यक्तियों की सेवा ओर वस्तुओं के सदुपयोग की प्रेरणा मिलती 
है ओर निज-ज्ञान केप्रकाणसे हमे सभी वस्तुभों से अतीतके 
जीवन की ओर अग्रसरहोने का अदेश मिलता है । उस आदेश 
की पूति ओर वस्तुओं का सदुव्यय्र तथा व्पक्तिधों की सेवा 
करना प्राणी कापरम पुरुषार्थं है। वस्तुओं के सदूव्यय तथा 
व्यक्तियों कोसेवाको ही कर्तेव्यकेनामसे कहा जाता है। 
इसी वबातको भिन्न-भिन्न मत, दल तथा सम्प्रदाय 
अपनी-अपनी विचार-धाराकेनाम से वर्णन करते हैँ । प्रत्येक 
भ ई-वहिन को अपनी-अपनी विचार-धारा के अनुरूप ज्ञान के 
प्रशमे मिले हुए अदेशके अनुसार साधन करके अपने 
उदेश्य को पूति करना चाहिए । यदि उस्र विचार-धारासे 
उदृदेश्य की पूति नहीं होती, तो मानना होगा कि उप्त विचार- 
धारामेकोईत्र्‌टि अवश्य । यह्‌ नियमदहै कि उद्देश्य की 
पूति होने पर सीमित “अहंभावण लक्ष्म विलीन हो जाता है, 
शे नहीं रहता । अहभाव के मिटते ही अभिन्नता आ आती है, 
अर्धात्‌ भेद नहीं रहता । भेद मिटने से प्रीति, जो हमारा स्वभाव 
है, विभ्रुहोजतीदहे। प्रोतिके विभरुदहोने मे सभी संघषं स्वतः 


९२२ > [ मानव कीर्माग 


मिट जाते हैँ ओर जीवन चिर-णांति तथा स्थायी प्रसन्नता से 
भरजातादटै जो मानवको प्रिय है। 


उदट्‌श्य की पूति जिस जीवनसे होनी है, उसक्रा वणेन 
विभिन्न साधक विभिन्न विचारधाराओं को अपनाकर अपनी 
अपनी योग्यता, रचि एवं मान्यता के अनुसार करते हैं। 
यद्यपि वणंन-कर्ताजो कुछ भी उसके सम्बन्धमें कहता दै, 
वह भौ सत्यै तथापि वह उससे परे भीदहै; क्योकि वणेन 
करने की सामथ्यं सीमित ओौर वह्‌ अनन्त है। अनन्त के 
सम्बन्ध मे साधन-वुदधि से जो कुछभी कहा जाता है, अपने 
अपने स्थान परटठोकहै। पर सिद्धान्त रूप से तो उसकी 
प्राप्नि होती, जो वणेन में नहीं आ सकता । किए हृए्‌ वर्णेन 
को पूर्णं मान कर परस्पर विरोध तथा संघर्षं करना .अमानवता 
दै, असाधन है । उससे क्रिसी कोकोई लाभ नहीं होता, 
अपितु समाज मे अशान्ति उत्पन्न हो जाती है। उस अशान्ति 
वे एकमात्र कारण हमारे स्वीकार क्रिये हुए साधन के 
प्रति मोह है । साधक्र को साधनसे अभिन्न होनादहै, न कि 
उसके साथ मोह करनादै। साधन के प्रति मोह करना तो 
असाधन दहै । साधन को जीवन वनालेना साधनदहै। 


साधन जीवन हो जाने पर साधन से मोह, तथा साधन 
का अभिमान शेष नहीं रहता ओर फिर सभी साधनों का 
आदर साधक स्वयं करने लगतादहै, अर्थात अपने साधन का 
अनुसरण ओर दूसरोके साधनों का आदर मानवता है। 
अपने साध्रन के प्रति मोह ओर दूसरों के साधन की निन्दा 
असानवता है यह्‌ निथमहैक्ि जो साधन जीवन बन जाता 
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है, उसका प्रचार स्वतः ही जाता है, क्योकि सभी का 
लक्ष्य एकदै ओर योग्यता-भेद से केवल साधन के बाह्य 
स्वरूपम भेदहै। सत्पुरुषोने साधनका निर्माण किया है 
ओर उस साघन-पद्धति द्वारा समाजकी सेवा भीकीदहै। 
परन्तु उन्होने अपनी साधना के आधार पर कोई दल अथवा 
मत नहीं बनायाहै। दलों ओर मतोंको तो उनके पीठे चलने 
वालों ने अपने देहाभिमान के वशीभूत होकर जन्म दिया है। 


मानव-जीवन तततवर-जिन्ञासा तथा श्रद्धा का समूहदै। 
तत्त्वजिज्ञासा हमे सत्य की खोज करने के लिए विवश करतो 
है ओर श्रद्धाखोज कयि हृए सत्य पर अपने को न्योछावर 
करने की त्रेणा देती है। श्रद्धा ने उस सत्य को अनन्त, 
अलौक्रिक, दिव्य गुणों से विभूषित पाया ओौर जिज्ञासा ने 
सभी गुणों से अतीतमें अपने को विलीन किया। श्रद्धा ने 
उसमे जातीय एकता ओर जिज्ञासा ने उसमे स्वरूप को एकता 
स्वीकार. की। इसी को विश्वासियोंने, अर्थात्‌ जो हूदय- 
प्रधान साधक थे, उन्होने सगुण बताया ओर मस्तिष्क प्रधान 
साधको ने गुणातीत, अर्थात्‌ निगुण वताया । जिन्होने सगुण 
कहा, उन्होने प्राकृतिक गुण नहीं, वरन्‌ अलौकिक दिव्य 
गुणों की बात कही । ओर, जिन्होने निगुण कहा, उन्होने 
भी प्रकृति के गुणों से अतीत कहा । 


अपनी-अपनी दृष्िसेतोदोगे ने टीकदही कहा है। 
परन्तु जो गुणों से अतीत दहै, उक्ती में अनन्त गुण हौ सकते 
है, वही गणां से अतीत हो सकता दहै। अथव। यों कहो कि 
वहु सव कुछ होने पर भी सबमेपरे टै। जो सवसे परे है, 
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हमे उसीकीखोज करना ओरउसीकी प्रीति होना है। 
उसको खोज करने के लिए अपने को जिनमें रख लियादहै, 
उने अलग करन। होगा, ओर अपने भ जिनको रख दिया 
है, उनको निकरालनाहोगा। एसा करते ही निर्वासिना आ 
जायेगी । वासनाओं का अन्त होते ही जिसकी खोज थी, 
उसमे एकता हौ जायगी ओर समस्त जीवन उसकी प्रीति 
बन जायगा । प्रीति से परिपूणं जीवन रसमय जीवन है। 

यह्‌ नियम है कि नीरसता तथा खिन्नता मिटतेही 
रागद्वेष सदा केलिए विदा हो जा्यंगे । उनके विदा होते 
ही परस्पर स्नेह की एकता का सचार होगा ओौर फिर 
व्यक्तिगत जीवन समाज के अधिकारोमें विलीन हो जायगा। 
समाज के अधिकार सुरक्षित होने से सुन्दर समाज का 
निर्माण स्वतः हो जायगा, ओर अनन्तको प्रीति वन जाने 
से अपना कल्याण भी हो जायगा। स्नेह कौ एकता अपने 
अदधिकारके त्याग ओर दूसरे के अधिकारको रक्षाका पाठ 
पठातीदै। दूसरेके अधिक्रारकी रक्नासे कत्तव्य-परायणता 
स्वतः आ जाती दहै, ओर अपने अधिक्रारकेत्यागसे मनेहृर्‌ 
सभी सम्बन्ध टूट जाते हैँ। उनके टूटते ही मक्त जीवनसे 
अभिन्नताहो जाती रहै, ओर फिर केवल प्रीति दही प्रीति शेष 
रह जाती है, जो सवेत्र-सवंदा उस अनन्त को रस प्रदान करती 
है, अथवा यों कहो कि अनन्त को प्रेमी बना देती है । यह्‌ नियम 
है कि ब्रेन के आदान-प्रदानमें नित-नवरस की उत्तरोत्तर वृद्धि 
ही होती है, अर्थात्‌ जीवन अखण्ड, अनन्त रस. से परिपृणं हो 
जाता है, जो मानवको माग है ।।2॥। 

"न्क 


दिनाङ्क १६ अगस्त; १६५४. 


अपने प्रति न्याय तथा दूसणे के 
प्रेति क्षमा तथा प्रम 


मेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव ! 


कल सेवा मे निवेदन कियाथाकि माने हुए महम्‌ के 
अनुसार मानवता समाज के अधिकार का समूह दै। ओौर, 
वास्तविक नित्य-सम्बन्ध के अनुसार मानवता उस अनन्त की 
प्रीति दहै। 


अव विचार यह करनाहि कि इस मानवता को विकसित 
करने के लिए हमे सबसे प्रथमक्याकरनाहै? मानवता का 
विकास जीवनमे तभी हो सकेगा, जब हम अपने को निर्दोष तथा 
तिभेर वनानलें। निर्दोष होने का वास्तविक उपाय रहै, अपने 
विवेक से अपने पर न्याय करना । किसी को दण्ड देना, संघषं 
करना, किसी का विनाश करना, किसी से द्वष या घृणा 
करना, यह सब न्याय का अथं नहींहै। न्याय काथं; 
जिसके प्रति न्याय किया जाय, उसे उसके दोष का यथाथं दशेन 
करादेना ओर किसी उपाय विशेषसे उस दोष को निवृत्त 
करा देना, अर्थात्‌ उसे निदोषि बना देना । जिसके प्रति न्याय 
क्रिया गया, यदि वहु निदषि नहीं हुआ, तो समङ्लना चाहिये 
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कि न्यायकर्ता मेको दोष है, अर्थात्‌ उसके प्रति सही न्याय 
नहीं कि गया । 


अतः यहु स्पष्टहो जाता है कि अपने को निर्दोष बननि 
के लिए अपने प्रति न्याय करना अनिवायेहो जातादहै। कारण 
कि न्यायाधीश वही दहै, जो अपने पर न्यायकरता है। यदि 
प्रत्येक भाई-वहून अपने पर न्याय करने लग जायं, तो किसी 
वाह्य न्यायशाला कौ अपेक्षा ही नहीं रहती । न्याय करने के 
लिये यह्‌ अनिवायंहोजातादहैकि न्यायकर्ता दोष भौर दोष 
के कारण को भली-भांति ज्यो-का-त्यों जान ले, तभी न्याय 
सही हो सकेगा । अव :वचार यहकरनाटैकि हम अपने दोष 
तथा उसके कारण को जितना स्पष्ट निज-विवेक से जानते है, 
उतना कोई अन्य हमारे सम्बन्धमें जान ही नहीं सकता । अतः 
अपने प्रति सही न्याय जितना हम कर सकते हँ, उतना को 
अन्य कदापि नहीं कर सकता । यदि कोई यहु कदे कि हमने 
अपने प्रति पक्षपात कर लिया, तो सही न्याय कंसे होगा ? 
क्योकि अपने प्रति मोहहोना सम्भव टै। तो कहना होगा 
कि न्याय का परिणाम निदषिता है। यदि हमारे जीवनम 
निर्दोषता नहीं आई, तो समज्ञना चाहिये कि हमने अपने 
प्रति सही न्याय नहीं करिया । उसके सहीन करने रा एक- 
मात्र कारण निज्-चधिवेक काअनादरही हो सक्ता है, जो 
नहीं करना चाहिए । क्योकि निज-विवेक का अनादर 
अमानवता है। 


प्राककतिक विधान पर यदि हम विचार करे, तो यह्‌ 
स्पष्ट हो जतारहै करि जगत्‌-प्रकाणक ने हमे जो अलौकिक 
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विवेक काप्रकाश दियादहै, वह्‌ इसीलिये दियाहै कि हम 
सपने दोष को जानकर न्यायपूर्वकं अपने को निर्दोष बनाए । 
कारण कि, जिन पशु-पक्षी आदि प्राणियों में अलौकिक विवेक 
जागृत नहीं है, उनको अपने प्रति न्याय नहीं करना पड़ता, 
प्रकृति स्वयं उनके प्रति न्याय करती है। 


अर्थात्‌, पशु वेचारा बिना भूख नदीं खा सकता, ओर 
भूख से अधिक भी नहीं खा सकता, तथा भूख ओर खाद्य 
पदां होते हृए भूखा भी नहीं रह सकता । पर मानव इसके 
विपरीत विनाभूखभीखालेताहै ओर कभी भूख लगने पर 
भोजन होते हुए भी नहीं खाता 1 उस अनन्त ने यह्‌ स्वाधीनता 
मानवको इस कारण दी कि वह्‌ मिले हुए विवेकं का आदर 
करे । यह नियमदहैकि मिली हुई स्वाधीनता तभी सुरक्षित 
रह सकती है, जव उसका सदुपयोग किया जाय 1 अतः मानव- 
जीवन में विवेक के अनादर का कोई स्थान हौ नहीं है। 

अपने प्रति न्याय वही कर सकेगा, जिसका जीवन ब्रत, 
तप, प्रायश्चित्त तथा प्राना से युक्त हो। अपने लक्ष्य को 
प्राप्त करनेकी हृद्‌ प्रतिज्ञाकानामही त्रत हे। उसतब्रतकोपूरा 
करनेमे जो कठिनाइययां आएं, उन्हें सहषं सहन कर लेना ही 
तपदहै। कोहरद भूल कोन दोह्राना ही प्रायश्चित्त टै। ओर 
यह तभो सम्भव होगा, जव भूल से भोगा हुजाहमारा सुख दुःख 
बन जाय । अपनी निवंलताओं एवं अभावों को मिटाने के 
लिए परम व्याकुलता की जागृति ही वास्तविक प्राथेनाहै। 


अब प्रणन यहु उत्पन्न होताटै कि अपने को निदषि 
वनाने के लिए सवसे प्रथम अपने प्रति क्याकरना होगा? तो, 
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कहना होगा कि सवसे प्रथम हमें निज- विवेक के प्रकाश में 
अपनी वतमान वस्तुस्थिति को जानना होगा । अपने दोषों 
को जानना ही अपनी वस्तुस्थिति जाननादहै। यह्‌ नियम है 
कि दोष मिटाने में वही समथं होगा, जो अपने दोष को जान 
सके । कारण कि अपनी दृष्टि में अपने को दोषी जान लेने पर 
एक गहरी वेदना उत्पन्न होती है, क्योंकि दोप-युक्त जीवन 
कितीको प्रिय नहींहै। 
। परन्तु, परदोषदशंन-रूपी दोषसे हम उस उत्पन्न हुई 
वेदनाको दवादेते है ओर ञ्जूठा सन्तोषकर अपने को धोखा 
दे लेते हं । उसका वड़ा ही भयंकर परिणाम यहु होता है कि 
हम अपने दोषों को जान लेने पर भी निदषि नहीं हो पाते । 
परन्तु, फिर भौ प्रमादवश दूसरों से निदषि कहलाने की आशा 
करने लगतेर्है। यदिकिसी ने अपनी उदारता-वण अथवा 
हमारी वास्तविकता न जानने के कारण हमे भला कहभी 
दिया, तो हम मिथ्याभिमान भे अपने को आवद्ध कर लेते है, 
जो वास्तव मेँ सभी दोषोकामूलदहै। 
सच तो यह है कि हुम अपनी ष्टि मे अपने को आदर 
के योग्य तभी पा्येगे, जव निरदोषिहों। ओर निदषि तभी हो 
सकगे, जब सत्य का आदर करें । अर्थात्‌, जंसा हम जानते है, 
वक्ता ही मानं ओर जसा मानते, वसा ही हमारा जीवन 
हो। एेसा होते ही हम बहुत ही सुगमता पूवकं निदषि 
हो सकते र्है। जब हम यह जानते है कि कोई हमारा 
बृरा न चाहे, तो हम दूसरे का बुरा क्यों चाहते है? 
जव हम यह जानते है कि कोई हमारा अनादर न करे, 
हमे कोई हानि न पर्हचाए, तो हम किसी का अनादर 
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क्यों करते है, किसीको हानि क्यों पहंचाते हैँ? एेसा हमसे 
तभी होता है, जब हम मिले हए अलौकिक विवेक का अनादरं 
करते । 

सभी भाई-बहनों को यह भलो-भांति समञ्च लेना 
चाहिए कि विवेक हभ निज-दोष का दशंन कर निदषि होने के 
लिएमिलादै। इस टृष्टिसे हमारा विवेकही हमारा राष्ट 
तथा न्यायाधीश है । यह नियमदहै कि हभ अपने विवेक-रूपी 
राष्ट्‌ के विधान का आदर पूवेक ईमानदारी से पालन करना 
चाहिए । अतः जबहम किसी काबुरा नहीं चाहंगे, तव 
करुणा से द्रवोभूत हो जायेगा, अथवा प्रसन्नता से हदय 
भर जाएगा । 


यह नियम है कि जिस हदय भें करुणा निवास करती है, 
उस हृदय में सुख-भोग की आसक्ति नहीं रहती । कारण कि, 
वहु अपने से दुखयों को देखते हुए स्ख भोग ही नहीं सकता । 
ओर जित हृदय मे प्रसन्नता निवास करती है, वह्‌ अपनेसे 
सुश्ध को देखकर न तो ईर्ष्या हौ करता है ओर न उसमे कोई 
चाह ही उत्पन्न होती है। क्योकि ईर्प्या तथा चाह की उत्पत्ति 
स्थायी प्रसन्नता के अभावमें होती दहै। 


इतना ही नहीं, अचह होते ही दोष अपने आप 
मिट जाते है । कारण क्रि, चाह पूति कौ आसक्तिसेही 
प्राणी वहु कर बेठताहै, जो उसे नहीं करना चाहिए।जो 
नहीं करना चाहिए, उसी का नाम दोषदहै 1 यह नियमदहै कि 
जो नहीं करना चाहिए उस्केन करनेसे, जो.करना चाहिए 
वह स्वतः होने लगता है, अथवा करनेसे मुक्त हो जाताहै। 
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जसे, यदि कोई ञ्ूठ नहीं बोलतादहै, तोयातो सत्य बोलेगः, 
अथवा मौन हो जायगा) 


सत्य बोलने से सुनने वाले के अधिकार की रक्ना होगी 
भौर समाज भे सत्य बोलने का प्रचारदहोगा। न वोलनेसे 
वाणी की शक्ति मन भे विलीन दहो जायगी, ओर मन के मौनं 
होने से मनकी. शक्ति बुद्धिसे विलीन दहो जावेगी । भौर वृद्धि 
के मौनहोने से बुद्धि की शक्ति उस अनन्तम विलीनो 
जायगी, जो उस्र वृद्धि. का प्रकाशक है। इससे यह सिद्ध हु 
कि जो होना चाहिये, उसके होने से समाज में सुन्दरता अवे 
मौर न होने से अनन्त से एकता होगी। अतः सही करना 
अथवा करने से मक्त होनाही मानवता), 


प्राकृतिक नियमानुसार हभ जो कुष प्राप्त है, वह्‌ विश्व 
की उदारताहीहै। जैसे, सूयं की उदारतासेही नेत्र देखतादै, 
अकाणकी उदारतासे ही श्रवण सुनता है, जल की उदारता 
से ही रसना को रस मिलता, वृक्ष ओर पद्युओं की उदारता 
से ही बहुत-सी जीवन की उपयोगी वस्तुए्‌ मिलती है 

ससे यह स्पष्ट हो जातादहै कि जव हमारा जोवन 
किसीकी उदारतापरनिभरदटै, तोहमारे ह्वाराभी समाज 
के प्रति उदारताका ही व्यवहार होना चाहिए । पर, आज 
यह बात हमारे जीवन से चरितार्थं होती दहै अथवा नहीं, यह्‌ 
अपने विवेक से देखे । यदि होती दहै, तो हम भै मानवताहै ओर 
यदि नहीं होती है, तो अमानवता है। 

व्यक्ति के निर्दोष होने से समाज मे निदषिता आ जाती 
है ओर व्यक्तिके दोपीहोने से समाजमें दोषना जाता दहै। 
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अथवायों कहो कि अपने प्रति किया हुआन्याय ही समाज में 
न्याय का प्रचार करता है अथवा अपने प्रति किया हुआ अन्याय 
ही समाजमे अन्यायका प्रचार करताहै। जसे, किसीको 
श्रम कौ जावश्यकतादहै, क्िसीको सिक्के तथा वस्तुको । 
व्विक हमें प्रकाशदेतादहै कि दोनों को आवश्यकता एक रहै, 
है, दोनों को एक-दूसरे के प्रति आदर देना चाहिए 1 पर, हम 
एेसा नहीं करते । जिसको सषिक्के को आवश्यकता है, उसको 
नौकर ओर जिसको श्रम की आवश्यकता है, उसको मालिक 
मानलेते ह । श्रम शारीरिकटहोया बौद्धिक, श्रमहीरहै। 


दस अन्याय का परिणामं यहहोतारहै किं सिक्केका 
हत्व बढ़ जाता है, जिससे सही श्रमो नहीं सिलते । सही श्रम 
न होने से समाज मे दरिद्रता फलती है, जिससे परस्पर संघषं 
उत्पन्न होता है । यदि हम अपने प्रति न्याय करते ओरश्चम 
का सिक्के के समान अथवा उससे अधिक आदर करते, तो श्म 
का महत्व बढ़ जाता, जिससे दरिद्रता तथा संघषं मिट जाता । 
सिक्के का महत्व बह्ने से जीवन मे जडता आ जाती है, जिससे 
संग्रह की भावना जाग्रत होती है। यह्‌ नियम है कि जहाँ संग्रह 
होता है, वहां आलस्य, विलास ओर अभिमान उत्पन्न होता 
है, जो सब दोपोंका मूलहै। यदि विवेकपुवक देखा जाय, तो 
यह्‌ स्पष्टहो जाताहै कि जीवन र्मे पक्के को तो आवश्यकतादही 
नहीं है । जोवन में आवश्यकता वस्तुओं की है, जिनका उत्पादन 
श।रीरिक एवं बौद्धिक श्रम तथा भौतिक जगत्‌ से होतार 
सिक्के से नहीं । सिक्का तो आदान-प्रदान का एक माध्यम- 
मात्रहै। | 
अब विचार यह्‌ करना है निजदोष-दशन से क्यालाभ 
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होतादै ओर परदोष-दशंन सेक्या हानि होती है ? अपना 
दोष देखते ही हम अपने को दोष से अलग अनुभव करतेर्है। 
कारण कि, दोष से अस्तंगहोने पर दही दोषदेखा जा सकता है । 
किसी दोष की स्वतन्त्र सत्ता नहीं है, प्रत्येक दोष दोषी की सत्ता 
से ही सत्ता पाता है । जव दोषो निज-विवेक के प्रकाश मे अपना 
दोष देख लेता है, तब वेचारा दोष सत्ता-हीन हो जाता है । 


यदि उसकोन दोहराया जाय, तोक्ह सदाके लिए 
मिट जाताहै ओर उसके मिटने ही निदोषिता स्वतः आ जाती 
है । हम भूल यहु करते कि दोष-काल में दोषको नहीं 
देखते । क्योकि दोष-काल भे दोषको देख लिया जाय, तो दोष 
को प्रवृत्ति हीनहो) किन्तु, जब दोषकर चुकते ह, तव 
निदोषि-काल भें अपने को दोषी मानकर दोषों का चिन्तन करते 
रहते है, जिससे पुनः दोष होते रहते हैँ । 


दोष को देना है, अपने में उसकी स्थापना नहीं करना 
है, अपितु दोष देखने के पश्चातु तुरन्त निदिता कौ स्थापना 
कर अचिन्तहोजानारहै ओर दोषको पुनःन दोहुरानेका ढ्‌ 
संकत्प करना है । उसके पश्चात्‌ कोद कहि कि तुम दोषी हो, 
तो प्र्तननचित्त होकर कहुदोकि अब नहीं हु, पहले था। 
भर्थाति्‌, भूतकाल के दोष को वतमान भेंमत देवो । यह्‌ नियम 
है कि दोषी-भाव की विस्मृति होने पर निदषिता अवश्य आ 
जायगी । अतः यह स्पष्टहो गया कि निज-दोष-दशनसेही 
हम निर्दोष हो. सकते हैँ । पर-दोष-दशंन से दोष करने की 
अपेक्षा अधिक क्षति होती है । कारण कि, पर-दोष-दशेन करते 
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ही अपने दोष की वेदना मिट जाती है ओर जडता तथा मिथ्या 
अभिमान आ जातादहै, जो सभी दोषों का मूल है । 


यदि कोई सन्देह करे किं दोष करने से भी पर-दोष- 
दशंन बुरा कंसेहै? तो, कहना होगा किजो दोष करतादहै, 
चह अपनी हष्टिमे आदर के योग्य नहीं रहता । इससे उसके 
हदय भे एक व्यथा उत्पन्न होतीदहै ओरदोष करनेमेजो 
कठिनाइयां होती ह, उन्हे भी वह्‌ सहन करता है ओर उसके 
परिणामकोभी जान लेताहै। इन सब कारणों पर विचारं 
करनेसे दोष करने वाला निर्दोष हो सक्ता है, किन्तु पर-दोष- 
दशन करने वाले को ये सब कठिनाइयां नहीं आती, इस कारण 
चह स्वयं दोषी हो जाता है। अतः दोष करने से भी पर-दोष- 
दशेत अधिक बड़ा दोषदहै। 


अव विचार यह करनाहै कि हम दोषों को अपनाते 
क्यो है? तो कहना होगा कि सुख-लोलुपता मे आसक्त होकर । 
कारण कि, सभी सुखो का जन्म किसो-न-किसी दोषसे ही होता 
है, अथवायों कहो किदुःख सेहोतादहै। जैसे, यदिलोभका 
दोषनदहो, तो लाभ का सुख नहीं होता ओरनहानिका दुःख 
होता \ यदि मोहकादोषन हो, तोन संथोग का सुख होता 
है ओरन वियोगका दुःखहोतारहै। ओर, यदि अभिमानका 
दोषनहो,तोन सम्मान कासु होतारहै भदन अपमान 
कादुःख होता है, इत्यादि । अतः स्पष्ट हो जाता है कि सुख- 
दू.ख किसी दोषका ही परिणाम है। निर्दोषता अति ही मानव 
सुख-दुःख से विमुक्त होकर मनन्त चिर्भय निस्य आनन्दसे 
अभित्त हो जाता है। 
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निदषि होने के लिए जब यहु अनिवायंहो गया क्रि हम 
अपने प्रति न्याय करे, तो यह जानना होगा कि अपने मौर 
पराये काभेदक्यारहै? तो कहना होगा कि जिसको हम जिस 
अश में जितना अपने निकट पाते ह, उतना ही उसको अपना, 
ओर जिसको जिस अश भें जितना दूर पाते है, उतना उसको 
पराया सम्बोधन करेगे । इस दृष्टि से शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि 
आदि को कुटुम्बीजमों की अपेक्षा अपने अधिक निकट पाते है, 
मोर नगर को अपेक्षा पड़ोसियों को अधिक निकट पाते है। 
अतः हमे सक्से अधिक न्याय अपने मन, बुद्धि आदि के प्रति 
करना होगा ओर ज्यो-ज्यों दूरी बढती जायगी, त्यो-त्यो 
न्याय प्रेम तथा क्षमाभें बदलता जायगा । क्योंकि न्याय अपने 
प्रति तथा प्रेम एवं क्षमा दूसरों के प्रति करनादै। 


यदिहमणेसानकरगे,तोन तो निर्दोषिदहो सकेंगे गौर 
न निर्वेर्‌ । यदि हमने अपने मन, बुद्धिके प्रति यथाथ न्याय 
` किया होता, तो आज मनमे अशुद्ध संकल्प ही उत्पन्न न होते 
ओरन वुद्धि मेंभविवेक होता। अविवेक के बिना अयुद्ध संकल्पो 
मे प्रवृत्तिन होती भौर अशुद्ध संकत्पों भं प्रवृत्ति के विना 
` सदाचाय दुराचार मैन वदलता। दुराचारके तिना समाज में 
दोषों का प्रसार न होता। इससे यहु स्पष्ट हो जातारटैकि 
यदि हम अपने मन, बुद्धि के प्रति न्याय करने लगे, तो हमारा 
व्यक्तिगत जीवन ही पवित्रन होगा, बल्कि समाजमेभी 
पवित्रता का प्रसार होगा अतः; भपने प्रति न्थायकयनेभे 
अपना तथा समाज दोनों का हिति निहित हैः ओर नकरनेसे 
दोनो का अहित है, जो अमानवता है । 
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अख यदि कोई यह्‌ कहे कि शुख-दुःख पतो जीवन मे 
स्वभावसे ही उपस्थित हैँ । इतना ही नहीं, आज हमाख सुख 
हमारे लिए बन्धन बन गयाहै ओरदुःखने हमे भयभीत कर्‌ 
दियादहै। तो उसका कारम यहु है कि हूमने अपने प्रति न्याय 
तया दूसरे के प्रतिक्षषा तथा प्रेम-युक्त भावना से सुखदुःख 
का सदुपयोग नहीं किया । यदि हम सुख का सदुपयोग सेवा, 
अथति उदारता ओौरदुःख का सदुपयोग त्याग, अर्थात 
विरक्तिं करने लमजायं,तोन तो सुख बन्धन का हेतु रहेमा 
ओौरन दुःख भयका। सचतोयहटै कि सुख-दुःख भोगनेके 
लिए भानव-जीवन मे कोई स्यान ही नहीं है । उनके सदुपयोग 
मेही मानव का पुरुषार्थं निहित रहै + 


आलं हमारे जोवन भे जो भूतकाल को स्मृति ओर 
भविष्य का चिन्तन है, जिसके कारण हम - एक क्षण भो शांति- 
पवक नहीं रह सकते ओर जो हमारे किए वतंमान अनेक भ्रकार 
के अभ्गवोंके दुखों से अधिक दुद दहो गथां दहै, उसका कारण 
एक मात्र भोगे हुए सुख को दासता ओर अभुक्त इच्छाओंका 
दुःखटहै+ इन्टींते प्राणो घ्यथ-चिन्तन में आबद्धहो जाताहै\ 
उससे छुटक।रा पाने के लिए हमे अलौकिक विनेक्‌ के प्रकाश 
से अत्रिवेक को सिटाना होगा! उसके मिटते हीख्रीरसे 
असंगता अ जायगी, जो सूख कै दास्ता को खाकर अभुक्त 
इच्छाओसे मुक्त करदेगी। फिर व्यथं-किन्तन सिट जायमा 
ओर जीवन शांति से भर जायगा । 


यह्‌ नियम कि अपने प्रति न्याय करने से निर्दोषता 
अर दूतरोके प्रति क्षमा तथा प्रेम करने से निर्व॑रता स्वतः 
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आ जाती है। निदषिता से निरभिमानता मौर निवंरतासे 
सभी के प्रति एकता प्राप्त होती है। निरभिमानता आ जाने पर 
किसी भी दोष को उत्पत्ति नहीं होती ओर जीवन श्रम; संयम, 
सदाचार, सेवा तथा त्यागसे भरपूरहोजातादहै; इतनाही 
नहीं, जब दोषों कौ उत्पत्ति नहीं होती, तब गुणों का अभिमान 
भी गल जाता दहै) गुण-दोष-रहित जीवन ही वास्तविक मानवता 
है, जिसको विकसित करने के लिए हमे अपने प्रति न्प्राय तथा 
दूसरों के प्रति क्षमा ओौरप्रेम करना है ।३२। 





दिनाङ्क २० अगस्त, १६५४ 


शुक्ति, मुक्ति ओर भक्ति 


मेरे निजध्वरूप उपस्थित महानुभाव ! 


मानव-जीवन की जितनी समस्याएं ह, वै सब तीन 
भागोंमें विमाजित ह (१) भुक्ति, (२) मूक्ति ओर (३) भक्ति। 

भक्ति का अथंदहै, समाज भे यथेष्टं स्थान पाजाना, 
अर्थात्‌ हमारे संकल्पो की पूति को समाज अपना संकत्प 
मानने लगे । अथवायों कटो कि हमरे जितने भो संकल्प 
हो, वे समाज के सङ्कल्प वन जायं । समाज उन्हं अपने सङ्कल्प 
मान ले। इतनी अभिन्नता जब विश्व के साथ हमारी हो 
जाती है, बस, तभी भोग के सुख की पराकाष्ठा समञ्चनी 
चाहिये । उच्चकोटि का भोग मिलेगा कब ? जब हमारा 
जीवन श्रम, सयम, सदाचार, सेवा, पुण्यकमं तथा तप से युक्त 


हो जाय । 


मानव यहीं सन्तुष्ट नहीं हो जाता, इससे आगे वहु 
स्वाधीनता भी चाहता है । हम भौर आप जहां रहते हो, वहां 
कितनी ही सुन्दर परिस्थिति हो, कितनी ही अनुङ्लताए हों. 
हम कितने षी सुन्दर कायं कररहेहौों, मधुर गान सुन रहेहों 
अथवा गा रहे हों, सुन्दय-सुन्दरं बोल रहे हों, अथव। सुन रहै हो, 
खा रहे हों अथवा विला रहेहो, फिरभीहम ओर आप उससे 
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स्वाधीन होना चाहते है । उसमे ऊपर भी उख्ना चाहते है । यहु 

परत्येक का अनुभव है। एसी प्रवृत्ति कोई नहीं वता सकता, 
जिसकी निवृत्ति अभीष्टनहो। इक्षसे यहसिद्धहो जाताहैकि 
उत्कृष्ट भोग प्राप्त होने पर भी हम स्वाधीनता चाहते हँ । उसी 
स्थायी स्वाधीनता का नाम मुक्ति" है। मुक्ति कोई एेसी वस्तु 
नहीं है, जिसका सम्बन्ध मानव-जीवन सेनो ओौर जिसे 
हम प्राप्तन कर सक्‌ । 


स्वाधीनता का अथं कोई भाई-बहन मनमानी करने 
कोनमान ले। यह स्वाधीनता काअसली अथं नहीं है। 
स्वाधीनता का असली अथं है--वासनाओं से रहित होना ओौर 
यदि कोई सङ्कुल्प अनिच्छा से अथवा परेच्छा से पूराभी 
टो, तो उस सङ्कुल्प-पूति के सुख से असंग वने रहना, अर्थात्‌ 
सकत्प-पूति के सुख में आबद्ध न होना । चाहे पराई 
इच्छा से हमारे मन की वात पूरी हो जाय, चाह अपनी 
इच्छा अथवा अनिच्छासे हमारे मनकी वात पूरी हो जाय। 
जब तक हम अपनी इच्छा केपूराहौने कायुख लेते, तव 
तक हम स्वाधीन नहीं हँ । परन्तु साधारण लोग अपनी इनच्छा- 
पूतिके सुख को ही स्वाधीनता मानते है, जो वास्तवमें 
पराधीनता है, क्योकि इच्छा-पति का सुख पुनः इच्छाओं को 
उत्पन्न करतादै। इतनाही नहीं, ` प्रत्येक इच्छा कौ पूतिके 
अन्तमेप्राणी उसी स्थिति मेआजातादहै, जिस स्थितिमें 
इच्छाओं कौ उत्पत्ति से पूवं था। | 

इस दृष्टि से इच्छाओं की पूति कासुखतो केवल दाद 
की खुजलीके समान दहै ओर कु नहीं । इच्छा-पूतिके सूखसे 
. दुःख दब जाता है, मिटता नहीं । इसी कारण सच्ची स्वाधीनता 
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के लिए स्वं इच्छाओं कौ निवृत्ति करना अनिवार्यं हो जाता ै। 
इसी बात को समञ्चने के लिए आप अपने जीवन भें देखिए कि 
कितनी हौ अनुक्लताएे प्राप्त क्योन हीं, किन्तु आपःइन 
अनुकूलताओं से मुक्त भी होना चाहते दै आप अपने इस 
जीवन को उसओरनले जाना चाहते ह, जहां आपके साथ ओरं 
कोई चिपका हुआ न हो ओरन आप ही क्रिमीसे चिपके हुए 
हो । एेसे जीवन की मांग आपके ओर हमारे जीवनम है, 
भर्थात्‌ मानव-जीवनमेदहै। इस मांग की पूतिदही स्त्राधीनता 
है, मुक्तिटै। वह॒ मुक्ति कव मिलतीदहै? मुक्ति मिलती है, 
निर्दोषता आ जाने पर । आप कटह्गे, कंसे ? आप विचार करं। 
स्खकाजोभोग प्राप्त होता दहै, उसके भोगने के लिए किक्षी- 
न-किसी दोष को अपना लेना अनिवायं दहो जाता दहै। 


वया कोई एेसा सुख-भोग है, जिसका सम्बन्ध देहुसेन 
हं ? क्या अपने कोदेह्‌ मान लेना निरदषिताहै ? कदापि नहीं। 
करण क्रि,जो मान्यता निजन्ञान के विपरीत होती है, उसे 
निदषि नहीं कहु कहते । जब सब सुखो का भोग अपने को देह 
मानकरही होताहै ओर अपनेको देहु मानना अविवेक है। 
तो यहु स्पष्टहो जातादै कि जो अविवक सभी दोषोंकामूल 
है, उसको अपनालेनेसे ही सुख-भोगमेप्रत्र्ति होती है । अतः 
सुख-भोग की प्रवृत्ति का कारण किसो-न-किक्षी दाष को अपना 
लेना ही हृ । यह्‌ नियमदहै कि जिप्ने हम यह' कहते है, उसे 
नै' नहीं मान सकते । इस हष्टि-कोण से शर) र, इन्द्रिय, मन, 
बुद्धि तथा समस्त दृश्य "यह्‌ के अर्थं में आतादहै, भ" के अथं 
भे नहीं । ओर जव तक: यह्‌ को मै नहीं मान लेते, तब तक 
किंगेभी सुख-भोग की सिद्धि नहीं होती। "यहुः को मैः 
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मानना प्रमादहे। अतः सुख-भोग की प्रवृत्ति प्रमाद से होती 
है, जो सभी दोषों कामूलदहै। 

अव यदि कहकि प्रमादक्याहै ओौर्‌ कर्टांसे आया ? 
तो कहना होगा कि प्रमाद अलौकिक विवेक के अनादर का 
दसरानामदहै। वहु कहां से आया? जहांसरे ज्ञान का अनादर 
करिया । केवसे आया ? जवसे ज्ञान का अनादर किया । कव 
मिटेगा ? जव ज्ञान का आदर करोगे। यह्‌ सन्देहकर््ताकाही 
तोज्ञानहैकि यहः मै नहीं हो सकता। किसी ओर ने 
सिखाया थोडेहीटै। प्रश्नकर््ता स्वयं अपने ज्ञान का आदर 
करे ओर माने हुए का अनादर करे, अर्थात्‌ अपनेको जो देह 
मान लियादहै,सोन मानं। 


इसमे भलेही मतभेदो कि भ्यहः क्थादहै? ओर 
व्याह? पर ध्यह्‌' मै नहींहै, इसमे किसी का मतभेद नहीं 
हो सकता; क्योकि यह्‌ सभी की अनुभूतिटहै। 'यहकोभ्मे न 
मानने पर सभी वासनाओं का त्याग स्वतः हौ जातादहै। 
वासनाओं का त्याग होते ही सुख-भोग को आसक्ति मिट जाती 
है, जिसके मिटते ही इन्द्रिय-लोलुपता जितेन्द्रियता में, स्वाथं- 
भावसेवामें राग त्यागे, दवषप्रेममें बदल जातादहै ओर 
निदिता आते ही इन्द्रियां अविषय होकर मनमें एव्र मन 
निविकल्प होकर बुद्धि मे विलीन हो जाताहै। कारण कि, 
वाना के उत्पत्तिकालमेंतो बुद्धि मनम, मन इन्द्रियोमे ओर 
इन्द्रियां विषयों में ।वलीन होती है, जिसे सूख-भोग कहते हँ 
ओर जिसका परिणाम पराधीनता, अर्थात बन्धनदहै। ओर 
 बासना-निवृत्ति कालमें भोग "योगः मे बदल जाता है, जिसका 

परिणाम स्वाधीनता, अर्थात्‌ मुक्तिद । | 
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निर्वासना द्वारा जिस महायोग की प्राचि होती है, उपमे 
निविकल्प स्थिति तथा निविकत्प बोध दोनों ही प्राप्त होतेर्है। 
यह्‌ योग राग-विराग-रहित होनेसेही प्राप्त होताहै । व्योँकि 
यहु नियमदहै किराग रूपी काष्ठको जलाकर वंराग्य रूपी 
अग्निसदाके लिए बुञ् जाती है, अर्थात्‌ वैराग्य का अभिमान 
गल जाता है ओर फिर जीवन राग-विराग-रहित हो जाता है। 
यह्‌ भली-भांति जान लेना चाहिए कि योग का अभिमानभी 
कारण शरीरके सम्बन्ध पर ही निभर रहता है । पर इस महा- 
योगमेंतोयोगदहै, योगी नहीं। तभी तो इसमे अनन्त नित्य 
चिन्मय जीवन से अ्भिन्नता होती दहै। 


जो योग केवल किसी भभ्यासके आधारपरदहीप्राप्त 
होता है, उसमें निविकत्प स्थिति होने पर भी निविकल्प-बोध 
नहीं होताहै ओौरन योगका अभिमानदहो गलता है; क्योंकि 
कारण शरीरके सम्बन्ध सेसीमित अहंभाव जीवित रहता है, 
जो वास्तव में "यह्‌ से एक सृक्ष्म सम्बन्धहीहै। प्रत्येक साधक 
को यह भली-भांति समञ् लेना चाहिए कि कोई अवस्था 
किसी दूसरी अवस्था की अपेक्षा भले ही उक्करृष्टहो, पर सभी 
अवस्थाएं "यह्‌" कीही होती है, उसको नहीं जो "यह्‌" नहीं दहै। 
अतः 'यह' से असङद्क होने के लिये सभी अवस्थाओं से सम्बन्ध- 
विच्छेद करना होगा, तभी निर्वासिना आयेगी, जो निदषिता है, 
ओर जिससे स्वतः महायोग की प्राप्िहोती है। 


अब यदि कोके किहम तो भौतिक-वादी दहै, हम 
एेसी मुक्ति नहीं चाहते, जो संसार से अतीतहै। तो कहना 
होगा कि आप संसार से अतीत मुक्ति तो नहीं चाहते, पर क्या 
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आप स्वाधीनता भी नहीं चाहते? तो सभी भाई बहिनोँको 
मानना होगा कि स्वाधीनता तो हम सवको प्रिय है । भौतिक- 
वादीकादृष्टिसे स्वाधीनताका अथं यहीहो सक्ताहैकिहम 
सवके अधिकार सुरक्षत रहं। यह नियमदहै कि किसीका 
अधिकार किसी का कत्तव्यहोतादै। अतः हमारे मधिकासों 
की रक्षाकिसी ओर के कत्तव्यों पर निभंरहोगी। तो हमारी 
स्वाधीनता का अथं हुआ, दुसरे को कत्तंन्य-परायणता । अव 
यदि हम विचार्‌करे,तो यह्‌ स्पष्टहो जाता कि जिनके 
दरा अधिकारों की रक्षाहोतीरै, वे भलेटही स्वाधीन हो, परं 
जो अपने-अपने अधिक्रार सुरक्षित करना चाह्तेहै, वे तो उनके 
आघ्ीन हो जतेरहै, जो कतंग्यनिष्ठर्हि अतः भौतिकवाद की 
हृष्टि से भो कतन्ध-परायणता का दूसरा नाम स्वाघी- 
नता हुभ। । 

यहु नियम है कि कर्तव्य-परायणता आ जाने पर कर्ता 
पने उस अभीष्ट में विलीन दहो जाता है, जो उसका लक्ष्य था। 
दरस हष्टिसे कतंव्यनिष्ठप्राणी कौ अहता उनमें विलीनदहो 
जायगी, जिनके अधिकारों की रक्षा उसके द्वारा हुई थी व्यक्ति 
ओर समाज का विभाजन हो नहीं सकता, क्योकि दोनोंकी 
जातीय एकता है । इस ष्टि से समाज का अधिकार ही व्यक्ति 
का कतव्य है। अतः कतव्यनिष्ठ व्यक्ति समाज से अर्थात्‌ यह्‌से 
अभिन्न हो जायगा । यहु" स्वभाव से सतत्‌ परिवतंन-शील है । 
अतः भौतिकघादी की मुक्ति सतत्‌ परिवतेनशील में विलीन हो 
जायगी । सतत्‌ परिषतंन का ज्ञान हम मे अनन्त नित्य चिन्प्य 
की लालसा जागृत करता दहै). यहु नियमदहैकि नित्य लालक्षा 
उसी की जागृत होती है, जिससे जातीय तथा स्वरूप को एकता 
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हो । लालसा उपे नहीं कहते, जो मिटाई जा सके । जो भिटाई 
जा सके, उसे तो वासना कहते हैँ । लालसा उसे भौ नहीं कहते 
जिसको पूति न हो । अतः लालसा की पूति अनिवायं है । इससे 
यह्‌ सिद्ध हुआ कि भौतिकवादी कोभमो कएलान्तर मे अपनी 
लालसा की पूति करनी होगी । 

हा, यह अवश्यहै कि स्वाधीनता, अर्थात्‌ नित्य मुक्ति 
की लालसावे प्राणी नहीं जान पाते, जो कतव्यनिष्ठ नहीं है, 
अर्थात्‌ जिन्होने दूसरों के अधिकारकी रक्षानहींकीदहै। अथवा 
योकहोकिजो समाजकेऋणीरहँ। जो समाज के ऋणी नहीं 
है, उनमें सभी वस्तुओं, परिस्थितियों एवं अवस्थां से भतीत 
जीवन को लालसा अवश्य जागृत होगी । भौतिक-वादमभी 
मानव-जीवन का एक अद्ध है, समस्त जीवन नहीं । यह नियमं 
है कि भौतिकवाद कौ पराकाष्ठा स्वतः अध्यात्मवाद कोःजन्म 
देती है ओर अध्यात्मवाद की पराक्ष्ठापरमत्रेम प्रदान करने 
भे समर्थं दहै, जो वास्तव मे मानव-जीवन है । 

यह सभी को भली-भःति जान लेना चाहिए कि वास्त- 
विक्र स्वाधीनता किसी वस्तुया व्यक््तिके द्वारा नहीं मिलती, 
उसेतो स्वाधीनताका पुजारी स्वयं साधन करक प्राप्त कर 
सक्रतादहै। हां, यह अवश्य क्रि स्वाधीनता उसकी निजी 
विमति है; क्योक्रि उससे उसके स्वरूप को एकता है । स्वाधी- 
ततां के अभिलाषी को अपने बन्धनो को जाम लेना चाहिये । 
एषा कोई बन्धन नहो है, जि वह्‌ स्वयं नहीं जानता । इतना 
ही नहीं, सचतो यहदै कि वह्‌ बन्धनके कारण कोभीं 
जानता है । 

पा हम उसी में नहीं वंध जाते, जिसे अपना मान जेते 
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है ? क्या कोईएेसा भी बन्धनहै, जो बिना ममताकेदहो गया 
हो ? हम उन्हीं व्यक्ति, वस्तु आदिमं वंध जाते ह, जिन्हे हम 
पना मान लेते हैं । वस्तुओं, व्यक्तियों को अपना मानलेनेका 
कारण अत्प ज्ञान अथवा मिथ्याज्ञान को अपना लेनाहै, 
जिसका कारण एक्मान्न अलौकिक विवेक का अनादर करना 
है । मिथ्या ज्ञान से अनेकं दोष उत्पन्न होते है ओर दोषयुक्त 
जीवन ही बन्धन काकारणहै। जसे, मोहुके दोषसे व्यक्तियों 
का बन्धन, लोभ के दोष से वस्तुओं का बन्धन एवं कामके 
दोष से अनेक प्रकार के अभावों का बन्धन । 

व्यक्ति ओर वस्तु के बन्धनसे रहति होने का अथं यह्‌ 
नहीं है कि उनका विनाश किया जाय । वस्तुओं के बन्धनसे 
रहित होकर वस्तुओंका सदुपयोग करना ओर व्यक्तियोंके 
बन्धन से रहित होकर व्यक्तियों की सेवा करना है । वस्तुभों 
के सदृपयोग से समाज कौ दरिद्रता मिटजातीहै मौर अपनेमें 
निर्लोभिता आ जाती है । व्यक्तियों की सेवा सेसमाजमें स्नेहं 
कासंचारटहो जाताहै ओर अपने भं निर्मह्ता माजातीदहै 
निलेभिता आ जाने से वस्तुओंसे अतीत के जीवनका 
वोधहो जात्ताहै ओर निमरहिता आलाने से परम प्रेम प्राप्त 
होता है। 

यदि हम अपने बनाए दोषों का अन्तकरदं, तो ओर 
कोई हमे दोषी नहीं बना सकता । इससे यह्‌ सिद्ध हुआ कि 
हम स्वयं ही अपने बन्धनके कारण रहँ । समाज हमसे अपने 
अधिकार की रक्षा चाहता है, चाहे हम उसे अपना मानकर 
उसके अधिकार की रक्षा करे अथव। विना माने । अपना मानने 
से हम बंध जाते है ओर अपना बिना मानेमृक्तहो जते, 
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यह नियमहि। अतः यहु स्पष्टहो जाता हैकिसंसारकीतो 
केवल सेवा करनी है ओर उसको अपना भानने सेनतो 
अपना कोई लाभदहोताहै ओरनसंसारका। जो संसारकी 
सेवातो करते है, पर उसे अपना नहीं मानते,वे ही मृक्तरै। 
संसार भी उन्हींको आादरदेताहै ओर उन्हीं को भावश्यकता 
अनुभव करता है। जो संप्तार के अधिकार की रक्षा नहीं 
करता, उसे संसार कभी नहीं चाहता । संसार की सेवा का 
अथं है-संसारसे मिली हुई वस्तुओंको संसार केरभेट कय 
देना । अथवा यों कहौ कि ईमानदार हो जाना, जो वास्तव 
मे मानवता है। कत्तंव्यपरायणता तथा निज-विवेक का आदरं 
ही हमे निर्दोष वनाता है ओर निदषि जौवन ही मुक्त 
जीवन है, 

निदपि जीवन प्राप्तकरने के लिए हमे सबसे प्रथम 
इन्द्रिय-जन्य ज्ञान पर वुद्धि-जन्य ज्ञान से विजय प्राप्त करनी 
होगी । एसा करनेसे राग विरागमें ओरभोग योगमे बदल 
जायगा ओर फिर अलौकिक विवेक का, जो नतिज-ज्ञान है, 
आदर करनेकी सामथ्यं आ जायगी । अथवा यों कटो कि 
उसमे अभिन्नता हो जायेगी ओर फिर किसी प्रकारका राग 
शेप नहीं रहेगा । कारण, कि सभी दोषों का जन्म निज-ज्ञान के 
अनादरसे हीहोतादहै। जैसे, जव तक हम अपनेकोदेहसे 
अभेद नहीं कर लेते. तब तक किसी भी वासनाका जन्म नहीं 
होता । यहु समी को मान्य होगाकि वासना-रहित होने पय 
किसी भी दोष का जन्म सम्भवनहींदै। 

देह से सम्बन्ध-विच्छेद करने के न्ये यह्‌ भनिवायंदहो 
जाता है कि जिन प्रवृत्तियों के बिना हम किसी भी प्रकार नहीं 
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रह्‌ सकते, उन प्रवृत्तियों को साधन-वृद्धि से सही ढंग से करन! 
होगा । साधन-बुद्धि से हमारी प्रवृत्तितभी दहो सकेगी, जव 
सुख-बुद्धि को त्याग हिति-बुद्धि से प्रेरित होकर सभी आवश्यक 
देनिक काये करं । यहु नियमदहै कि सही प्रवृत्तिसे सहज 
निवृत्ति स्वतः आ जाती है, जिसके आने पर साधक सुगमता- 
पूवक अपने लक्ष्य से अभिच्नहो जातादहै। 

सही प्रवृत्ति तथा निन्ृत्ति का अभिमान मल जानि पर 
साध्रक अपने को प्रेमास्पद से अभिन्न पातादहै, अथवा यों कट 
कि प्रेमास्पदकी प्रीतिहो जाता है, अर्थात्‌ प्रीति ओौरप्रीतमसे 
भिन्न कुछ भी शेष नहीं रहता । 

निर्दोषता आने पर निर्वेरता स्वतः आ जाती है । निदा 
घतासे मुक्ति ओर निर्वरता से भक्ति स्वतः प्राप्त होती दहै) 
कारण कि, मूक्त वही है, जिसने सभी माने हुए सम्बन्ध कत्तव्य- 
परायणता तथा विवेकपूवेक त्याग कर दिये हँ, अर्थात्‌ समाज 
के अधिकारों की पूति करदीहै भौर अपने अधिकार कात्याग 
कर दियादहै। क्योकि एसा करने से अचाहू-पदप्राप्ठहोतादटै, 
अर्थात्‌ इच्छाओं कौ निवृत्ति ओर आवश्यकता की पूति दहो 
जाती है ओर फिर कोई बन्धन शेष नहीं रहता । 

बन्धन-रहित होते ही समस्त जीवन एकमात्रपरेमसे 
परिपूणं हो जाता दहै । यह नियमदटै कि इच्छाओं की निवृत्ति 
होती है मौर जिज्ञासा कौ पूति, प्रेम की प्राप्ति होती है, किन्तु 
उसकी धूति नहो होती । इच्छाओं की निवृत्ति से योग, जिज्ञासा 
की पूति सेमूक्ति एवंप्रेमकी प्रक्षि से भक्ति स्वतः प्राप्त होती 
है । योगसे सामथ्यं, मुक्ति से अमर जीवन, भक्तिसे अगाध 
अनन्त-रस पदा होता है, जो मानक्ता है ॥३ॐ।। 3॥८ 
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निदेषि ओर लि्वेर जीवन 
ही मानव जीवन हे 


मेरे निजस्वरूप उप'स्थत महानुभव ¦ 


आपकी सेवा मे कल निवेदन कियाथा कि निदषि जीवन 
ही मक्त जीवन दहै ओौर निवेर जीवन ही आस्तिक जीवन दहै 
अथवा यों किये कि मुक्त जीवनही आस्तिक जीवन हो 
सकता है; क्योकि निर्दोषता के विना निर्वेरता नहीं आती, 
नि्वरताके विनाद्धेष की निवृत्ति नहीं होती, द्वेष की निवृत्ति 
के विनाप्रेमकी प्रक्षि नहीं होती ओौरप्रेम की प्राचि के बिना 
भक्ति नहीं होती । 


ह सभीकोमान्यहै कि सभी दोष देहाभिमानसे होते 
ह । कारण कि, देहाभिमान प्राणी में वासनाएुं उत्पन्न कर देतां 
है । यह नियम है कि वाप्ना-पूति के सुख से राग स्वतः उत्पन्न 
होतादहै भौर उस सुखमेंजो बाधक होताहै, उससेद्रषहो 
जातादहै।द्रेषप्रोम का प्रादुरभावि नहीं होने देता; क्योकि जीवन 
मे निर्वेरता नहीं आती । यदि विवेक के प्रकाश से देहाभिमान 
मिट जाय, तो सभी दोष मिट जाते हैँ ओर निर्वासना अपनेभाप 
आ जातीहै ओर फिर किसी प्रकार का-याग शेष नहीं रहता। 
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रणं के विना दष उत्पन्न ही नहीं होता। अतः यह्‌ स्पष्ष्टहो 
जातारहैकिद्वष मिटाने के निए रक्गका जिटाना अनिवार्यं 
है। इस दृष्टि से जह निदषितादहै, वहां निर्वरतादहै। यह्‌ 
सम्भव ही नहींहो सकता कि कोद निदपिहो भौर निर्वेरन 
हो । अथवा यो कहो करि जो मुक्त है, वह्‌ भक्त अवश्य है। 

परेन का प्रादुभवि होने के लिए आवश्यकता केवल इसी 
बातकीटहैकिहूदयमे किसीके प्रति किसी नी प्रकार का लेश- 
मात्र भी वँर-भएवनहो। कारण कि, वैरभाव रहते हए प्रीति 
की जागृतिहो ही नहीं सकती; क्योकि जो किसीकाभी बुरा 
चाहता है, वह्‌ प्रेम करटी नहीं सक्ता) किसी का वुरा वह 
नहीं चाहता, जो कैर-भावसे रहित हो; क्योकि वैरभाव भेद 
उत्पन्न करदेताहै। यहु नियमदटै किभेद प्राणी को सीमित 
वना देता है अथवा योंकटो कि उस अनन्त से विमुख करु 
देता है) 

जो सभी को अपना मानतारै, उसके जीवन भें किसी 
से भेद उत्पन्न नहीं होता ओर जो किसी को अपना नहीं मानता 
उसके जीवन में भी भेद उत्पन्न नहीं होता । जो सभी को अपना 
मानताहे, वहु भक्त टै ओर जो किसी को अपना नहीं मानता, 
वह्‌ मूक्तटै। यह्‌ नियमदहै क्रिजो किसी को अपना नहीं 
मानता, वहु सभी को अपना मानतादहै ओर जो सभो को अषना 
मानता है, वहु किसी को अपना नहीं मानता । जैसे, यदिहम 
सभी को अपना मानले, तो एेसा कोई क्षण नहीं होगा, जब क्रि 
अभावोंसे हम पीडितिनदहों) परेषा जीवने तो नहीं 
होता। इसमे यह स्पष्ट हयो जातादटै कि सभी को अपना मान 
लेने पर कोटं अपना नहीं रहता ॥ 


कक ता ब = ऋः कै 
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 यदिकोईं किसी कोभी अपना नहीं माने, तो अपने 
शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि से भी अपनापन नहीं रहता 
एसा होने पर भी अपनापन यातोमिट जाताहैयाविभरुहो 
जाता है । अतः यह स्पष्टहो जातादौ किक्रिसीकोअपनास 
मानना अथवा सभौ को अपना मानना एक ही बात्त है। इसी 
कारण विचारशील सुख-भोगके लिए किसी को अपना नह 


। मानते ओर सेवाकरने के लिए सभी को अपना मानते दैं। 
अपने सुख के लिए किसी मन्य की आवश्यकता नहीं है, यही 


तोमुक्तिहै। ओर सभोके हितम रतिटहै, यही तो भक्तिटै। 
चह तभी सस्भवरहै, जव जीबन वासनाओंसे रहित हो अर 
तिर्वेर हो। 


यद्वि कोई यह पृष्ठे कि मुक्ति तथा भक्तिसे हमें विमुखं 
किसने कियाहै? तो कहना होमा क्रि जव हम उन्हें अपन 
मनलेतेर्है, जो हभ अपना नहीं मानते, तभी हम मुक्ति तथ 
भक्तिसे विमृुखदहौ जातेर्है। गहूराईसे विचार करे, तो यहं 
स्पष्टहोजाताहै कि शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि सभी 
चस्तुए , जिन्े हम अपना कहते रहै, कभी हमे अदना नहीं 
कहतीं । क्यप कोई भी भारई-्वहिन यह कह सक्ते है किं शरीर 
ने कभी कहाहोकि म तुम्हारा ह अथवा किसी ओर वस्तुने 
कटाहो किम तुम्हारी हू ? इतना ही नहीं, समस्तसंसार भी, 
तुम्हारे पाष णरोरदिजो वस्तुए ह, भले ही उन्ह अप्रना कहै 
पर उन वस्ुभों से अलम तुम्हुं कोई अपना नहीं कहता । पर, 
फिरभीहम शरीरादि वस्तुं को अपनी मानतेदहैं। यह्‌ 
हमारी भूल नदीं तोक्याहै? इसभूलसेही हम उन्हं अपनः 
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नहीं कह सके, जो वास्तव भें हमारे अपने हैँ, अथवा यों कहो 
कि जिनसे हमारी स्वरूप कौ एकता है । अतः यह सिद्ध हु 
किहमकोहमसे अथवाजो हमारे दहँ.उनसे विप्रुख करनेमें 
एक-मात्रहमारा ही प्रमाद कारण दहे] 


यह्‌ सभी को मान्यहोगा कि शरीर, इन्द्रिय, मन ओर 
बुद्धि आदि का सम्बन्ध समस्तसंसारसेदहै; क्योकि संसारसे 
इनकी जातीय एकता है । जिन वस्तुओं की संसार से जातीय 
एकता है, यदि उनको उसी की सेवा में समर्पित कर दिया जाय, 
तो वड़ी ही सुगमतापूवेक निर्वंरता प्राप्तहो सकतीहै। कारण 
कि, वं र-भाव तभी उत्पन्न होतादहै, जव हम संस्ारको शरीरं 
की सेवा भे लगाना चाहते हैँ । उसी का दूसरा नाम स्वार्थ-भाव 
हो जाताहै, जो वेर-भावको पृष्ट करता दहै । उस स्वार्थ-भाव 
को मिटाने के लिएही सेवा-भाव की जागृति करना अनिवायं 
हो जाताहि। सेवाका अथं किसीके अभाव की पूति करना 
नहींहै। क्योकि जव समस्त संसार एक व्यक्तिके भी अभाव 
की पूति नहीं कर सकता, तो वेचारा व्यक्ति संसार के अभाव 
की पूति केसे कर सकता है ? 


सेवा-भाव का अथं है-सुख-भोग की आसक्ति का त्याग 
प्राप्त योग्यता तथा वस्तुओं आदि का दुखियों को वितरण कर 
देना अथवा यों कहो कि संसार से मिली हुई वस्तुओं को संसार 
को वापिस करदेना। एषां करते हौ साधक सभा बन्धनोंसे 
मुक्त हो जाता ह । ओर, फिर जो अनन्त सवेत्र-सवंदा सभी में 
विद्यमान्‌ है, उससे अभिन्न होः जातादहै अथवा उसकी प्रीति 
हो जाता है, जो वास्तव भे मुक्ति तथा भक्ति टै) 
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यह भली-भांति जान लेने षर कि शरीर से हमारी 
जात्तीय तथा स्वरूप की एकता नहीं है, यह प्रश्न स्वभावतः 
` उत्पन्नहोतादै कि हमारी जातीय तथा स्वरूप कमै एकतप 
किससे है ? इस प्रश्न कोहल करने के लिये हमे अलौकिक 
विवेक के प्रकाश भें जिससे जातीय तथा स्वरूप की एकता नहीं 
टै, उससे अपने को विमुखे करन होगा । स्थूल शरीर से विमुख 
होते टी अशुभ कमं की निचृत्तिहो जायगी ओौरश्ुभकमंसे 
उत्पन्न होने वले सुख को जासक्ति न रहेगी । उसी प्रकार सूक्ष्म 
शरीर से विमुख होत्ते ही निरथक-चिन्तन मिट जायगा ओर्‌ 
साथेक-चिन्तन अचिन्तता. भे विलीन हो जायगा अचिन्तता 
आतिही कारण शरीर से विमुख होनेकी शक्ति स्वतः आ 
जायगी ओर देहाभिमान अषने आप गल जायगा । फिर जिससे 
स्वरूप की एकता है, उससे अभिन्नता हो जायगी ओय जिससे 
जातोय एकता टै, उसको प्रीति उदय हो जायगी । स्वरूपकी 


एकता से मुक्िओौर प्रीति के उदयसे भक्कि स्वतः हौ 
जाती दै । | 


अब कोड कहे कि क्या भक्तिं ओर मूक्ति अलग-अलग 
ड? तो कहना होगा कि तत्त्व रूपसे तो दोनों एक है, पर देनो 
के रस मेंभेद है। मुक्ति से अखण्ड-एक रस ओरं भक्तिमें 
अखण्ड-अनन्त रस है । क्योकि मृक्ति तत्त्व-जिज्ञासा की पूति 
से भौर भाक्तं प्रीतिकै उदयसे होती यह्‌ नियमदहैकि 
भीति का उदय होतादहै, किन्तु पूति नहीं होदी। इस कारण 
प्रीति का रस अनन्त दहै, तित-नव है ओर. तत्त्व-जिज्ञासा की 
पूति होती है, इस कारण मुक्ति का रस अखण्ड-एक रस है । 
पर यह्‌ नियम है कि तत्त्व-जिज्ञासय की पूति के बिनाप्रीतिका 
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उदय ही नहीं होता । अतः यह्‌ स्पष्टहो जातादहै कि भोग- 
इच्छा की निवृत्ति मौय जिज्ञासाकी पूति प्रेम-प्राप्तिके लिए 
अनिवायं है। 


माने हृए सम्बन्धो का त्याग हो जाने पर नित्य-पम्बन्ध 
का वोधस्वतःहोजातारहै भौरफिरउसी के नाते प्रत्येक 
परवृत्ति स्वतः होने लगती है। परन्तु प्रवृत्तियों में भेद होनें 
से रसका भेद नहीं होता। कारण, कि परिस्यिति-भेद से 
प्रवृत्तियों का भेद होना तो अनिवायं है, किन्तु सभी प्रवृत्तियों के 
मल भं स्नेह तथा लक्ष्य की एकता रहै, इस कारण रसमें भेद 
नहीं होता । इतना ही नहीं, सव कु होने पर जो रस रहता 
है, वही रस कुछ न होने पर भी रहता है । क्योकि समस्त जीवन 
परम से परिपूणं हो जाताहै। रस एकमात्र प्रीतिमेहीदहै 
किसी प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति भे नहीं । प्रीति-रहित प्रवृत्ति 
आसक्ति वन सकती है, रस प्रदान नहीं कर सकती । ओर 
प्रीति-रहित निवृत्ति जडता तथा अभाव को सिद्ध कर सकती 
है, रस प्रदान नहीं कर सकती । अतः यह निविवाद सिद्ध टो 
जाताहै कि प्रीति के विना प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति निरथक 
ही है। वह अभावसूचक अथवा अनेक बन्धनो का हेतु है, जो 
वास्तवं मे अमानवता है । 


अव कोई यह्‌ कहे किं रस तो सुख-भोगमें भी होतार) 
तो कहना होगा कि सुव-भोग का रस नीरसता, जडता तथा 
शक्तिहीनता आदि दोषों मे बदल जाता है ओर उसका आरम्भ 
भी किसी नीरसता तथा अभाव से ही होता है। जिसका 
प्रारम्भ अभाव, जडता तथा पराधीनता से होता है ओर 


निर्दोष ओर निरवेर जीवन ही मानव जीवनदहै ] [ १५३ 


जिसके अन्त में भी अभाव, जडता तथा पराधीनता है, केवल 
मध्यमेही रसकी प्रतीति है, वह वास्तव मे रस नहींदहै, 
रस काभासदहै। कारण कि, इससे वासनापूति की आशा 
तथा प्रवृत्ति वासना-रहित दशा में वदल जाती है। इस कारण. 
सुख-भोग मे रस का भास होता है। यदि वास्तव भ रस 
होता, तो सुख-भोग का अन्त नोरसतामेंन होता । 


गहराई से देखिये कि इच्छापूत्ति मे ही सुख मालूम 
होताहै। किन्तु वह्‌ कव ? जव इच्छा की उत्पत्ति का दुःख 
टो । इच्छा-पूति-कालमें भोक्ता इस इच्छित भोगसे उलग 
हो जाता, तव उसे सुख प्रतीत होताहै। इसप्रकार भोग 
से असंग होनेपरही सुख शद्ध हुजा। यदिभोग में सुख 
होता, तो भोग के अन्तमं अभाव शेषन रहता । पर इच्छा. 
निवृत्तिसेजो रस मिलताहै, वह पराधीनता को स्वाधीनता 
भे ओर परिवतन को अपरिवतन, अर्थात्‌ नित्यतामें बदल 
देता है । अतः यह क्पष्टदटो जाता कि इच्छाओं की निवृत्ति 
मेजो रसै वहु अखण्ड एक रसटै। इसी को अमर जीवन 
तथा मूक्ति कहते ह। यह सभी क अनुभव है कि भोग- 
प्रवृत्तिसेतो भोगने कीशक्तिका हास ही होता है, कुछ 
प्राप्त नहीं होता । किन्तु, भोग-प्रवृत्ति से रहित होने पर शक्ति 
संवय हीहोतारहै, हास नहीं। इसी कारन सुख-भोग की 
वासनाओंसे रहित होते ही साधक स्वाधीनता तथा पूणता 
का अनुभव करतार, जो अखण्ड एक रक्त है। 


जब हम निर्वेर हो जाते, तब किमी कावुरा नहीं 
चाहते । जोकिसो का वृरा नहीं चाहता, उक्षके हदय में 
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केवल प्रीतिकीगङ्खा लहरातीहै। प्रीति किसी अभ्यास का 
फल नहीं है, गौर न किसी तप का फल है । कारण, अभ्याससे 
तो विपरीत अभ्यास की निवृत्ति होतीरहै कि तपसे शक्ति प्राप्त 
होतीदहै ओर त्यागसे शान्ति भिलतीडै। परन्तु प्रीति तो 
एक-मात्र निर्वेरतासे ही प्राप्त होती है ओर नि्वेंरता हमें 
तभी प्रप्त होगी, जब हम किसीकोवुरा न समञ्चं, किसीका 
बुरा न चाहं ओर किसी के प्रति बृराईन कर्‌, जो वास्तव 
मे मानवता है। निर्वेर होते ही सव मोह-जनित सम्बन्ध मिट 
जते है ओर उनके मिटते ही आस्तिक प्राणी के जीवनम 
अपने प्रभु से नित्य-सम्बन्ध दृट्‌ हो जाता है । 


मोह-जनित सम्बन्ध मिटने से मूक्ति ओर नित्य सम्बन्ध 
से भक्ति अर्थात्‌ जो शरीरादि किसी को अपना नहीं मानता वह्‌ 
मुक्त ओर जो प्रभु को अपना मानता है, वह भक्त है । निर्वेरता 
भौतिकवादी का साध्य रहै, अध्यात्मवादी की विभूतिदटै तथा 
आस्तिकवादी की साधना है। यह नियम है कि साधक 
साधना से अभिन्न होकर ही साध्यको पातादहै। अतः हम 
सभी के लिए निवंरता को अपना लेना अनिवायंदहो जातादहै, 
वास्तव में मानवता है ।ॐ॥। 


¢ 


दिनाद्भुं २२ अग्न, १६५४ 


भुक्त किससे होना हे ? 


मेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव । 


प्रेम के साञ्र।ज्य में किसी प्रकार की जडता नहींहै ओरं 
न भौतिकता हीहै। वह्‌ तो दिग्य चिन्मय तत्तव है। इसप्रेम 
युक्त जीवन का नाम ही वास्तव में भक्ति-रस है, जो निर्दोषिता- 
पूर्वक निर्वेर होने से सभी को सुगमतापूर्वक् प्राप्त हो सकता है। 
कारण, किं जिससे अपनी जातीय तथा स्वरूप की एकतादहै, 
उसकी प्राप्निमे हम सब स्वाधीन ओर जिससे मानी हुई 
एकता है, उससे निवृत्त होने मे हम सब स्वाधोन दहै । मानी 
हई एकता की जो निवृत्ति है, उक्ीका नाम वास्तवमें मुक्ति 
है ओर जातीयएक्ताको जोप्रीति है, उक्ती कानाम भक्ति 
है । जातीय एकता की प्रीति की साधना है-मानी हुई एकता 
की निवृत्ति । इस हष्टि से मुक्ति वड़े ही महत्व को वस्तु है। 


प्रत्येक साधक को यहु भली-भांति समज्ञ . लेना चाहिये 
कि मुक्ति उसीसे सम्भवदहै, जिससे जातीय तथा स्वरूपकौ 
एकता नहीं है अर्थात्‌ भिन्नता है ओर प्रीति उसीसे सम्भवे, 
जिससे जातीय तथा स्वरूप को एकता हो अर्थात्‌ अभिन्नता 
हो । जिस प्रकार वस्त्रत्व स्त्रत्वसे मुक्त नहीं होता, अपितु वस्त्र 
मे जो मलिनता आ जातीदहै, उसी को भिन्न-भिनन प्रकार के 
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साधनों से मुक्त किया जाता है, अर्थात्‌ शुद्ध किया जाता है। 
उसी भ्रकार हमने जो भपने में अनेक प्रकार के माने हुए 
सम्बन्ध स्वीकार कर लिए रहं, यद्यपि उनसे जातीय तथा स्वरूप 
कती एकता नहीं है, हमे अलौकिक विवेकके प्रकाश भें उन्हीं 
से मुक्त होनाहै। इससे यह्‌ स्पष्टो जातादटै कि अहम्‌ तथा 
ममूरूप जो सम्बन्ध है, उससे मुक्त होना ही वास्तविक मुक्ति 
है। मुक््तिके लिए इसके अतिरिक्त ओौर कोई प्रयत्न अपेक्षित 
नहीं है । 


जिसकी प्राप्चि सम्बन्ध-विच्छेद करने मात्रसे होती दै, 
उसके लिए भविष्य की आशा करना प्रमाद के अतिरिक्त ओर 
कुछ नहींदहै। कारण करि, भविष्य को आशा उसके लिएकी 
जाती है, जिसके ल्यि कोई कमं अपेक्षितो । यह्‌ नियम दहै 
करि कमे उसी के लिये अपेक्षित होता दै, जिससे देल-काल की 
दूरी हो अथवा जो उत्पत्ति-विनाणयुक्त हो । मूक्ति किसतीएेसे 
तत्तव की ओर नहींले जाती, तो सर्वंत्र-सवंदा नहो अथवा 
जिस्षसे जातीय तथा स्वरूपकी एकता न हो । अतः मुक्तिका 
अभिलाषी जव मुक्तं होना चाहे, तभी हो सकता है । मुक्त होने 
मे कोई भाई-बहन पराधीन नहींदहै। परन्तु बन्धन सुरक्षित 
रखने मे सभी पराधीन है । अथवा यों कहो कि बन्धन सुरक्षित 
रह ही नहीं सकता । | 

अब यदि कोई यह कहै कि फिर हम लोग मूक्त क्यों 
नहीं हो जते? तो कहना होगा कि मक्त वही नहींहौ पाते, 
जो मुक्त होना नहीं चाहते । यदि यहु कहा जाय किं स्वाधीनता 
स्वभावतः सभीकोत्रियदहै, अतः मूक्त होना सभी चाहते है । 


मक्त किससे होनारै ] [ १५७ 


यह क्यों न मान लियाजाय? तो कहना होगा कि हम मुक्ति 
चाहते हए भी सूुख-भोग की आसक्ति को सुरक्षित रखना 
चाहते हैँ । जव तकदो चाह हों, तब तक यहु कहना कि 
हम केवल मुक्ति चाहते है, अपने को धोखा देनेके अतिरिक्त 
ओर कुछ नहीं है 1 


भव यदि कोई पूछे कि सुख-भोग की लालसा भिटाने 
कासुगम उपायक्याहै? तो, विचार यहु करनाहोगा कि 
सुख-भोग की उत्पत्ति कव होती है? यह माननाहोगा कि 
कामनाके पूतिकाल मेही सुख की प्रतीति होती है। इसके 
अतिरिक्त सुख की ओर कोई वास्तविक सत्ता नहीं है । कामना- 
पूति का प्रश्न ही तब उत्पन्न होता है, जव कामना की उत्पत्ति 
हो। सभी कामनाओंका जन्म तव होतारहै, जब हम उससे 
सम्बन्ध जोड लेतेर्है, जिससे हमारी जातीय तथा स्वरूपकी 
एकता नहीं है, अर्थात्‌ भिन्नता है । इससे यह्‌ सिद्ध हुभा कि 
जो अपने से भिन्न है, उससे अभिन्नता स्वीकार कर लेने पर 
कामनाओं की उत्पत्ति होती है । यदि उससे भिन्नता स्वीकार 
करली जाय, तो सभी कामनाए स्वतः निवृत्त हो जाती रहँ 
ओर फिर कामनापूति, अर्थात्‌ सुख-भोग का प्रष्न ही उत्पन्न . 
नहीं होता । इस दृष्टिकोण से सुख-भोग की लालसा मिटाने का 
उपाय एक-मात्र कामनाओं की निवृत्ति है । 


मव प्रष्न यह्‌ उत्पन्न होता है कि कामनाओं की निवृत्ति 
काउपाय क्याहै? जस्रा कि ऊपर कहा गया दहै, सभी 
कामनाओं को उत्पत्तिका कारण अविवेकरटै। अविवेक की 
निवृत्ति एक-मात्र विवेक के गादर सेहो सकती टहै। परन्तु 
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विवेक का आदर करने की सामर्थ्य उन्हीं प्राणियौ में आती है, 
जो अपना प्राप्त सुख दुखियों की सेवामें लगा देते भौर 
अपने सुख को दुखियों की ही देन मानतेर्ह। कारण, कि अपने 
से दुःखी को देखकर सभीको सुख प्रतीत होने लगता है। 
जिसके दशेनमात्र से हम अपने को सुखी मानने लगते है, क्या 
उसकी सेवा करना हमारा कत्तव्य नहीं है ? अर्थात्‌ अवश्य है। 
यह्‌ नियमदहै कि जिनके द्वारा हमे सुख की प्रतीति हुई अथवा 
जिनको हमने अपना मान लियारहै, यदि प्राप्त सुख केद्वारा 
उदारतापूवेक बिना प्रत्युपकार की आशा के उनकी सेवा कर 
दी जाय, तो हम बहुत ही धुगमतापूरवेक सुखे की आसक्ति तथा 
सुख के वन्धनसे मुक्त हो जाते, एवं जिनको अपना मान 
लिया था उनके बन्धनसे भी मुक्त हो जाते दहें। 


सुख-भोग की लालसा मिटते ही मुक्ति की अभिलाषा 
पूणैरूप से स्वतः जाग्रत हो जातीहै। जिस प्रकारसूयं का 
उदय ओर अन्धकार की निवृत्ति युगपद्‌ है, अर्थात एक साथ 
हो जाती है, उसी प्रकार मुक्ति की अभिलाषाकी पूणे जागृति 
तथा बन्धन की निवृत्ति युगपद्‌ होती दहै, अर्थात्‌ एक साथटहौ 
ज।ती हे । 

विजातीय से मुक्त होना दही वास्तवमें मुक्ति रै, क्योकि 
भिन्नताउसीसे हो सकती है, जिससे जातीय तथा स्वरूपं 
को भिन्नता है। इससे यह सिद्ध हआ कि अपने मे-से 
विजातीयता का निकल जाना ही मुक्तहो जानाहै। 


यहु नियम है कि जिससे जितनी अभिन्नता होती दहै 
उससे उतनी ही प्रीति होती है । अतः जिससे पणं अभिन्नतादै, 


मुक्त किससे होनाहै ] [ १५६ 


उससे ही वास्तविक प्रीति सम्भवदहै। अर्थात्‌ प्रेम भी भिन्त 
से नहीं होता ओौर मुक्तिमें भिन्न का अस्तित्व ही नहीं रहता। 
इससे यह स्पष्ट हो जाताहै कि जहां वास्तविक मुक्ति है, 
वहीं पूणे भक्ति है । भक्ति गौर मुक्तिका विभाजन नहीं क्रिथा 
जा सकता । उन दोनों मे-से किसी एकको प्राप्ति होने पर 
दोनों की प्राप्ति हो जाती हे। 


जिन साधको के जीवन मे सन्डेह की वेदना होतीरहै, वे 
जिज्ञासु होते है ओर जो निस्सन्देह्‌ होते है, वे भक्त होते हँ । 


भक्त मान कर चलतादटै ओर जिज्ञासु विना जाने नहीं 
मानता । दोनो को साधनामे भलेही भेददहो, जन्तु साध्य 
मभेद नहींहोता। क्योकि सत्यमे कत्पना-भेद होने परभी 
तत्व-भेद नहीं होता । 


प्रत्येक साधक के जीवन मे किसी-न-किसी अंश भे 
विश्व्रास तथ। करिंपो-न-किमसी अंश मे सन्देह विद्यमान रहता है । 
परन्तु किसी में विश्वास की प्रधानता रहती है ओर किक्षीमें 
सन्देह कौ । जिनमे विश्वास की प्रधानता होती है, वे अपने 
लक्ष्य को मान लेते हँ ओर जिनमें सन्देह की प्रधानता रहती है, 
वे अपने लक्ष्य को जानने के लिए प्रयत्नशील होते दहै। 


सन्देह कौ वेदना ज्यो-ज्यों सबल तथा स्थायी होती 
जाती है, व्यो-त्यो सन्देहु-निवृत्ति की शक्ति स्वतः आने लगती 
है। जिस काल में जिज्ञासु लेशमात्र भी सन्देह सहन नहीं कर 
सकता, उसी काल भें सन्देह की निवृत्ति हो जाती है । 
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सन्देह किसी मान्यता पर नहीं होता। सन्देह की 
उत्पत्ति प्रतीति पर होती दहै। अतः जिज्ञासु की साधना का 
आरम्भ-- "यह, जो कुछ इन्द्रिय, मन, वुद्धि आदिसे प्रतीत 
होतादै, क्या है? इससे होतारहै, अथवा मर्म" क्याहु 
इससे होता है । इन दोनों मे-से, अर्थात्‌ "यह्‌ या मै" किसीभी 
एक के जान लेने परदोनोंका वास्तविक ज्ञानदो जातादहै। 
अव प्रश्न यह उत्पन्न होतार कि इन दोनों में प्रथम किसको 
जानने का प्रयत्न किया जाय ? यह प्रत्येक साधक की अपनी 
रुचि पर निभरटहै कि वह्‌ जिस पर चाहे विचार करे। इसके 
लिए कोई बन्धन नहीं है। । 


हा, एक बात अवश्यरै कि यहु के प्रति जो मान्यता 
है अथवा रमैः के प्रतिजो मान्यतादहै, उप्तका त्याग करना 
अनिवायं होगा। कोई भी मान्यता किसी कत्तव्य को सूचक 
भलेहीदहो, किन्तु वास्तविकता का बोध कराने में समथं नहीं 
है। जव साधक निज-विवेकके वलसे यहु ओर र्मः कौ 
मान्यता को निकाल देतारटहै, तब "यहु" ओर मै" का सम्बन्ध- 
विच्छेद हो जाताहै। कारण किमनेहृएर्मैपमेहीमानेहुए 
भेरे' का सम्बन्ध स्थापित होताटहै। क्योकि “अह्‌ के अनुरूप 
ही “ममर्‌ की प्रतीति होतोदहै ओर फिर उसी के अनुरूप “अहु 
को “मम्‌ में प्रवृत्ति होती है, तथा प्रबृत्तिके अनुसार ही राग- 
देष की उत्पत्ति होती है। 


रागष की हता ही अहं ओर मम्‌ के सम्बन्ध सुरक्षित 
रखने मे समथंहै। जवरागत्याग सेओौर द्वेषप्रेम सेमिट 
जाप्तादहै, तव अहं ओौर मम्‌ का सम्बन्ध शेष नहीं रहता। 
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'अहुं' ओर मम्‌" का सम्बन्ध टृटते ही जिक्षसे जातीय तथां 
स्वरूप की एकता है, उनसे अर्भिन्नता हौ जाती है। यही 
जिज्ञासु कौ साधना कीपरावधिदहै। अथवायों कहो कि जव 
जिज्ञासु अलौकिक विवेक के प्रकाशमें यह ओर ्े'की 
मान्यता को अस्वीकार कर देता है, तव निर्वसिना ओर निवृत्ति 
स्वतः आ जाती है। क्योकि जव तक हम अपने को कुष्ठ 
मान नहीं लेते, तब तक वासना की उत्पत्ति ही नहीं होती 
ओर जव तक किसो को अपना नहीं मान लेते, तव तक प्रवृत्ति 
काआरम्भही नहीं होता। अतः यह स्पष्टहोजाताहै कि 
यहुः ओर भ" के प्रति जो मान्यता दहै, उसके अन्त होने पर 
निर्वासिना तथा निवृत्ति स्वतः आ जाती है, जो जिससे हमारी 
जातीय तथा स्वरूपकी एकता है, उसमे अभिन्नता करानेमें 
समथदै। 


जव विएवासी साधक अपने अनेक विश्वासो को एक 
विश्वास मे ओर अनेक सम्बन्धो को एक सम्बन्ध मे तथा भिन्न- 
भिन्न प्रकार के चिन्तनों को एक चिन्तन में विलीन कर देता 
है, तव एक पर ही विएवास, एक से ही सम्बन्ध ओर एकी 
का चिन्तन स्वरतः होने लगताहै। अर्थात्‌ प्रेमास्पदसे भिन्न 
किसी अन्य का चिन्तन शेष नहीं रहता । 


ज्यो-ज्यो प्रेमास्पद का चिन्तन सबल तथा स्थायी होता 
जाता है, -त्यों-त्यों प्रेमास्पद से भिन्न का अस्तित्व स्वतः 
मिटता जातादहै। क्योकि एक कास्मरण अन्यका विस्मरण 
कराने मे समथंदहै। 

विश्वासी भक्त को "यहः अर्थात्‌ जो इन्द्रिय, मन, बुद्धि 
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आदि से प्रतीत हो रहादहै, वहमेरे प्रभ्रुका है, ओर किसी 
का नर्ही-इस भाव की हट्‌ता होती जाती टै। ज्योँ-ज्यों इस 
भाव को हढता होती जाती है, त्यो-त्यों उसके मन से स्वाथ ` 
भाव तथा “यहु काराग मिटता जाता है। जिस काल मेँ 
स्वाथभाव तथा "यहुः काराग समाप्त हो जाता रहै, उसी 
कालभे यहुजो कुछ दहै, उसर्मे अपनेप्रीतमकादही दशन होने 
लंगतादहै। जब परीति इतनी बढ़ जाती टैकि विश्वासीका 
अपना अस्तित्व भी प्रीति के अतिरिक्त ओौर वु नहीं रहता । 
अर्थात जब विश्वासी स्वयं प्रीतिहौ जाता, तव उसे प्रीतम 
से भिन्न ओर कुछ है हो नहीं, एसा अनुभव होता है--अर्थात्‌ 
सर्वत्र प्रीतम ही प्रीतम है। यही भक्ति कौ साधना की 
परावधिदहै। 


विजातीयतासे मूक्तहो जाना ही मूक्ति ओर जिससे 
जातीय तथा स्वरूपकी एकता है, उससे प्रेमही भक्तिरै। 
विजातीय से सम्बन्ध स्वीकार करने परही पराधीनता ओर 
अनेक प्रकार के अभाव उत्पन्न होते हैँ । सम्बन्ध-विच्छेद करते 
ही पराधीनता स्वाधीनता भे बदल जाती है ओर सभी 
अभावों का अभावहो जाता है। यही मृक्तिहै। विजातीय- 
सम्बन्धनै जो स्वाभाविक प्रीति को अनेक आसक्तियों में 
बदल दिया था, वहु आसक्ति भी भिट जाती है। उसके मिटते 
ही स्वतः प्रेम का उदय होतादहै, जो वास्तव भे भक्ति है। 
इस हष्टि से भक्ति ओर मुक्ति दोनों ही समानरहँ। भले ही 
उन दोनों को साधनाभोंभेभेदहो। साधना काभेद साधक 
कोदटष्टि सेहोताहै, सिद्धान्त की टष्टिसे नहीं । भक्तिके दवारा 
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जिस अनिवेचनीय सत्य की उपलच्धि होती दहै, उसमे अनन्त 
विभूतिर्यां है । कारण कि, वह्‌ अनन्त नित्य चिन्मय दहै। 


साधक उस अनन्त की जिज्ञासा अथवा लालसा उत्पन्न 
कर अपनी-अपनी योग्यतानुसार साधन द्वारा उससे अभिन्न 
होते हैँ । यह नियम है कि अभिन्नताके चिनानतो परेम ही 
होतारहै,नस्वर्प की एकता ही होती है। जोलोग यह्‌ 
मानते किप्रेम परस्परभेद से होता है, यह बात बाह्यटष्टि 
से भले ही प्रतीत होती हो । किन्तु तत्व-हष्टिसेतो प्रेम उसी 
से होता है, जिससे किसी प्रकारकाभेद नहो। भेदसे तो 
न्याय उत्पन्न होता है, प्रेम नहीं । ज्यो-ज्यों भेद गलता जाता है, 
त्योँ-त्यों प्रेम प्रकाशित होता जाता है। ज्यो-ज्यों प्रेम प्रकाशित 
होता जाता है, त्यो-त्थो नित-नव रस की बृद्धि होती जाती है । 
परमके रसमे भोग नहीं दहै, अपितु नित्ययोगहै। इसी कारण 
प्रमकी कभी नतो पतिही होती है ओर न उसमे कभी 
व्यवधान ही होता है । यही प्रेम मे अलोकिकता है। 


इश प्रकार यहुस्पष्टहोजाताहै कि भक्ति ओौर मूक्ति 
का विभाजन नहीं हो सकता, अथवा यों कहौ कि ज्ञान ओौर 
परेम का विभाजन नहींहो सकता। ज्ञानप्रेम का पोषक है 
ओर व्रेमज्ञान का पोषक दहै; क्योकि यहु दोनों किसी एक 
की ही विभूतियां हैँ । जिसमें अनन्त विभूतियां हो उसको 
प्राप्त करने के लिए पहले साधक को अपनी योग्यता तथा रुचि 
के अनुसार किसी एक विभूति का आश्रय लेना पड़ता है। 
इसी कारण जिज्ञासु “यहु' व्याह? प्रथम इत प्रश्न कोहल 
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करता है। इस प्रषनके हल होतेही व्हजो वास्तव भें है 
उसका प्रेम बन जाता है) प्रेमी प्रथम सरल विश्वासम्‌ वंक अपने 
मरेमास्पदको स्वीकार करता हैँ जीर उसका प्रेम होकर उसकी 
वास्तविकतः। से अभिन्न दहो जाता) 


तात्पथं क्या निकला ? भक्त मानकर जानते ह गौर्‌ 
जिज्ञासु जान कर मानते हैँ । जानने भें तत्व का निर्णय निहित 
है ओर मानने मेंप्रेम निहितदहै। चाहे कोई साधन रूप भक्ति 
सै तत्व-ज्ञान तथा तत्वनिष्ठा प्राप्त करे, चाह जिज्ञासु तत्वज्ञ 
होकर प्रेम प्राप्त करे। इन दोनोंके स्वरूपमें कोई भेद नटीं 
है । अन्तर केवल साधकोंके एकदेणीय दृष्टिकोण है । यद्यपि 
एकदेशीय टदष्िकोण साधक कीटष्टिसे आदरणीय है, षरन्तु 
वहू सिद्धान्त नहींहो सकता) अतः ज्ञान ओर प्रेम-भक्ति 
भौर मुक्तिका विभाजन सिद्धान्त नहींहै। सिद्धान्त तो यहु 
है कि चाहे मुक्त होकर भक्त हो अथवा चाहे भक्त होकर 
मुक्त हो । वास्तविकप्रेमीनतो भोग चाहताहै ओर न मोक्न। 
परन्तु यह नियम है कि भोग-वासना का अन्त होने पर बन्धनं 
स्वतः मिट जाता है; क्योकि उसके अतिरिक्त बन्धन का ओर 
कोईकारण ही नहींहै। कारणकानाश होते हो काये स्वतः 
मिट जातादहै। अतःप्रेमीके न चाहने पर भी उसको मोक्ष 
स्वतः सिद्धरहै। उसी प्रकार तत्व-जिज्ञासा की पूति होने पर 
जिज्ञासु भले ही प्रेम न चाहे, किन्तु तत्वज्ञान होने पर 
तत्वनिष्ठा स्वाभाविक है। यहहो सकता है कि तत्व-निष्ठा 
अखण्ड एक रस हो ओर प्रेम अखण्ड अनन्त रस हो। परन्तु रस 
का भेद होने पर भी जातीय तथा स्वरू्पका भेद नहीं होता 
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बहुत से लोग सोचते हैँकि प्रेम दवेत सूचक है। किन्तु 
देतमें तो न्याय होतादहै। कोई भी विचारक यह सिद्ध नहीं 
कर सकता किदो होने षर प्रेमहो सक्ताहै। दोमेतो 
न्यायहो सक्तादहै, प्रेम नहीं । क्योकि प्रेम का उदय वहाँ 
होता, जहां एकही दो मालुम होते हों । अर्थात्‌, प्रेमके 
सान्राज्यमेषएकहीदो प्रतीत होते हँ। जिस प्रकार समस्त 
षारीद से आत्मभाव, अर्थात्‌ एकता का भाव होने पर ही 
शरीर के प्रत्येक अवयव से कमं-भेद तथा आकृति-भेद होनें 
पर भीप्रीति समान होती है। उसी प्रकार जिससे अभिन्नता 
एवं एकता होती है, उससे प्रमहोतादहै। 


यह सभी का अनुभव है कि अपने को देह मानकर कभी 
किसी कामन संसारसे अलग नहीं हो पात्ता\ कारण, कि 
शरीरकी संसार से जातीय एकतादहै ओर गणो की भिन्नता 
है; तभी मन संसार का चिन्तन करतादहै। यदि विवेकपृवंक 
अपे को देह न स्वीकार किया जाय, तो मन स्वभावसे ही 
चिन्तन-रहित हो जाता रहै ओर जिससे जातीय तथा स्वरूपं 
की एकता है, उसमें विलीन ह्मे जाता है। अथवा यों कहो 
किं उसका प्रेमदो जाता है। 


सार यह्‌ निकला कि हम जंसा अपने को मान लेते है, उसी 
के अनुरूप मन हो जाता है । जो अपने को देहं मानते है, उनका 
मन विश्व-प्रेन में विलीन होता है। जो अपने को जिज्ञामु मानते 
है, उनका तत्व-ज्ञानमेप्रेमहोतादहै भौर जो सरल विश्वास्‌- 
पर्वैक अपने को भक्त मानते है, उनका प्रेम अपने प्रेमास्पदमें 
होता है। वास्तव में वह्‌ अनन्त ही देहाभिमानी को विश्वके 
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रूप मे, जिज्ञासु को तत्वके स्वरूप भें एवं प्रेमी को प्रेमस्पद 
के स्वलू्पमेंप्राप्तहोतादहै। 


तत्व-जिज्ञासा देहाभिमान को मिटाकर विषयासकक्ति को 
खा लेती है, जिसके मिटते ही प्रीति स्वतः जागृत होती है। 
जिज्ञासा प्रीति को जाग्रृतिमेभी हेतु है ओर तत्त्व-साक्षात्‌- 
कारमेंभी। इस ष्टि से तत्व-~जिनज्ञासा भी प्रीति की पोषक दहै, 
नाशक नहीं । प्रीति का आरम्भ च।ह किसी-भाव से क्यों 
न हो, किन्तु प्रीति ज्यों-ज्यों सवलः तथा स्थायी होती जाती है, 
त्यो-त्यों संकोच तथा भेद मिटता जाता है ओर उत्तरोत्तर 
आत्मीयता बढती जाती है । आत्मीयता की वृद्धि सेही दास्य 
भाव सख्य भे, सख्य वात्सल्य भें ओर वात्सल्य मधुर भावमें 
विलीनदहोजातादहै। प्रेम भे भोगनहीं है, इस कारण नित 
नव रस की वृद्धिही होती है। उससे उपरति नहीं होती, न 
कभी पूति होतीदहै। इसी कारण प्रेम का रस अण्ड तथा 
अनन्त है । 


जब देहाभिमान मिट जाने पर प्रेम के साम्राज्य में 
प्रवेश होता है, तब इस सन्देह के लिए कोई स्थान ही नहीं 
रहता किं प्रेम भे इन्द्रियजन्य विलासदहै, जो मोह तथा आसक्ति 
को उत्पन्न करे । प्रेम के साम्राज्य में जिन भावों को स्वीकार 
किया जाता है, वे उत्तरोत्तर प्रेम कीही वृद्धिकरतेदहे। 
कारण, कि प्रेम अगाध तश्रा अनन्तदहै 


अतः यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि भक्ति कहो अथवा मुक्ति, 
परेम कहौ मथवा ज्ञान,ये दोनोंही मानव-जीवन के आवश्यक 
.अद्खदहैँ। येदोहोतिहृए भौ एकूदहैँओरणएक होते हुए भी 
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दो। दो हँ साधनदृष्टिसे ओौर एक दहै साध्य-टृष्टिसे\ 
साधनल्प ज्ञान कौ परावधि प्रेममें है ओर साधनरूप भक्ति 
को परावधि स्वरूप साक्नात्कार भेंहै। कारण, कि जिसे 


जानते रहै, उससे प्रेम हो जात्राहै ओर जिसे मानते, उसे 
जान देते है । 


अनन्त नित्य चिन्मय जीवन की अभिलाषा, अगाध 
नन्त प्रेम की लालसा भौर निर्दोष जीवन की अभीप्सातथा 
तथा तत््व-जिज्ञासा मानव में स्वभाचसे ही विद्यमान है। 
जेसे, यदि तुममे कोई दोष हो, तो सभी कहेंगे, तुम॒दोषी क्यों 
हो ? परन्तु, यदि कोई दोप नहो, तो कोईन कहेगा, निदेषि 
क्यों हो? कारण, कि क्यो उसी मँ लगता है, जो 
अस्वाभाविक हो $ 


जो स्वाभाविक है उसमे "क्यो नहो लगता । जैसे, यह्‌ 
कोई न कटिगा कि तुम सत्य क्यों बोलते हये ? पर यदि कोई 
ठ वोले, तो सभी करगे कि तुम ञ्ूठ क्यों बोलते हो ? जसे, 
यदि कोई श्रमी तथा सदाचारी है, तो उसमे कोई नहीं कहेगा 
कि तुम श्चमी या सदाचारी क्यों हौ? किन्तु यदि कोई 
आलसी तथा दुराचारीहो,तो सभी कहंगे कि तुम आलसी 
तथा दुराचारी क्यों हो? यदि कोई प्रसन्न तथा शान्त हो, 
तो उससे कोई नहीं कहेमा कि तुम प्रसन्न तथा शान्त क्यों 
हो? ओर यदि कोई खिन्न तथा अध्ान्तहो, तो सभी कगे 
कि तुभ खिन्न तथा अशान्त क्योंहो ? यदि कोई स्वस्थ तथा 
सबलहो, तो कोई नहीं कहेगा कि तुम स्वस्थ तथा सबल 
क्योंहो ? ओर यदि रोगी ओर निबेलहो, तो सभी कहेगे कि 
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तुम रोगी तथा निवंलक्योहो? यदि कोई्‌प्रेमी तथायोगी 
है, तो कोई नहीं कटहेगा कि तुमप्रेमी तथायोगीक्यों हो? 
पर यदि कोई मोही तथा भोगीरहै, तो सभी कगे कि तुम 
मोही तथा भोगीक्योहो? 


इससे यह भली-भाति विदितहो जातारहै कि मानव 
जीवन मे श्रम, संयम, सदाचार, सेवा, त्याग, निर्दोषता, योग, 
प्रेम, ज्ञान, भक्ति, मुक्ति, इत्यादि दिव्यताएं स्वाभाविक दहै 
ओर इसके विपरीत जितने दोष है, वे सब अस्वाभाविकरहै। 


अव यदि कोई यह कहै कि ह्मे तो अपने जीवन में 
अनेक दोष तथा निवेलतओं का दशेनहोता है,तोक्या हम 
मानव नहीं्है?तो कहना होगा कि साधनरूप मानव तो 
सभी है, लेकिन सिद्धकू्प मानववेहीर्है, जो निर्दोषता तथा 
निवंरतापूवेक भक्ति, मूक्ति आदि प्राप्त करते हँ । अतः 
अस्वाभाविकता से स्वाभाविकता की ओर गति-णील होनादही 
वास्तविक मानवता दहै, ओर उसे प्राप्त करनादही मानव का 
परम पुरुषाथं है ।॥३॥ 
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कर्ता ओर कर्म~- मान्यता का प्रभाव 


मेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव ! 


प्रायः लोग एेसा मानते कि हम भलाई या बुराई 
करके भले या बुरे वनतेहैँ। पर वास्तवभें रत्ना नहीं है। 
वास्तव मेँ कर्ता भै-सेही कमं की उत्पत्ति होतोहै ओर उस 
उत्पन्न हुए कमं से कर्ता की सिद्धि तथा पुष्टि होतीहै। जिस 
प्रकार बीज मेंवृक्ष विद्यमान रहता है, उसी प्रकार कर्तामें 
कम विद्यमान रहता है । कर्ता के शुद्ध होने पर शुद्ध क्म ओर 
कर्ता के अशुद्ध होने पर अयुद्ध कमं स्वतः होता है। 


हम किसी दूसरे के प्रति कोई भलाई तथा बुराई कर 
ही नहीं सकने, जब तक कि अपने कोभलायावुरान बनालें। 
जसे, अपने को चोर मानकरही चोरो करते भौर अपने 
को सत्यवादी मानकर ही सत्य बोलते हैँ । हमारे दूषित होने 
पर हौ दुष्करृति ओर शुद्ध होने पर ही शुद्ध प्रवृत्ति होती है। 
हमारे दूषित होनेसे हम जितनी हानि अपने को पर्चातेहै, 
उतनी दूषित कमं में प्रवृत्त होकर दूसरेको पहूंचाही नहीं 
सक्ते । क्योकि कर्ता सव कमं अपने लिए करताहै। जब 
हमने अपनेको हौ विगाडइ लिया, तो उस कमं से हमारा 
अहित दही हुमा ओौर हमारे कमं से दुसरे का भी अहित हुभा। 
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धस हृष्टि से अपना तथा समाज काअहितहुप्रा। इतना ही 
नहीं, चोरी दारा जिषकरी हानि की सम्भावना है, उसकी क्षति 
को पूति सुगभतापूरवेक् हो जाय, परन्तु हमने जो अपने को 
चोर बना लियादहै, उक्त दूषित “अहमु की शुद्धि उस समय 
तक सम्भव ही नहींहै, जव तक कि विचारक अग्नि से देहु 
का अभिमान भस्मन कर दिया जाय । अतः यह्‌ निविवाद 
सिद्धहोजातादहै कि हमकिसी ओर कोकोई हानि पहुंचा 
ही नहीं सकते, जव तक कि स्वयं का सर्वनाश नहीं कर लेते। 


इसी प्रकार जब कोरई्‌ अपने को उदार मान लेतादहै, 
तव उसकेद्वारा को हुई उदारतासे दूसरोंका उतना लाभ 
नहीं होता, जितना कि कर्ता का अपना हितहोतादटै। यह्‌ 
निथमटै किं भाव असीम ओर कमं सीमित होताहै। अतः 
उदार भाव प्राप्त होने पर कर्ता केजीवन मे करुणा भौर 
प्रसन्नता स्वतः आ जाती है, अर्थात्‌ दुखियों को देखकर करणा 
ओर सुखियों को देखकर प्रसन्नता होती है । 


करुणा रागको खा लेतीदहै ओर प्रषन्नता चाहु तथा 
ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होने देती । राग-रहित होने से अनुरागकी 
जाग्रति ओर ईर्ष्यां तथा चाहु-रहित होने से समताकी प्राप्ति 
` स्वतःहोजातीदहै। यह सभी को मान्यहोगा कि अनुराग 
नित-नव रस ओर समता चिर-णान्ति तथा स्वाधीनता प्रदान 
करनेमे समथंहै। इस प्रकार उदार भाव से कर्ता का जितना 
हित होता है, उतना हित उदारतायुक्त प्रवृत्तिसे दूसरों का 
नहीं हो सक्ता । 
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अब यहु देखनाहै कि हममे बुराई का भाव क्यों उत्पस्न 
होतादै? तो, कह्नादहोगा कि अविवेक के कारण जव हम 
अपनेको देह मान लेते, तब काम की उत्पत्ति होती है, 
ओर काम को पूति होनेसे लोभ ओर मोह तथा काम की पूति 
मे वाधा उत्पन्नहोनेसे क्रोध ओौर द्वेष आदि दोष उत्पन्न 
हो जातेर्है। इन दोषों से दूषित होकर हम अपने को दोषी 
मान बैठते हैँ जौर इस मान्यता से उत्पन्न हुई प्रवृत्ति के द्वारा 
समाज का अहित करते हँ। यद्यपि तात्त्विक ष्टि से सर्वाश 
मे कोई कभी दोषी नहीं होता, क्योकि दोषयुक्त प्रवृत्ति उत्पन्न 
होती है, स्वभावसिद्ध नहींहै। की हुई दोषयुक्त प्रवृत्ति की 
सप्रति को प्राणो अपने अह्म्‌" में स्थापित कर लेता है, जिससे 
दूषित प्रवृत्ति वार-वार होने लगती है । 


यह तो हुई अपने को दोषौ मानने की वात । परन्तु 
इससे भी अधिक दोष दूसरों को दोषी मानलेनेमेंहै। क्योकि 
दूसरे के दोषका वास्तविकज्ञान तोहे होता नहीं । कुठ 
देखी या सुनी हुई बातों के आधार परही दूसरोंको दोषी 
मान लेतेर्है। जिसको बूरा माननलेतेर्है, उसका बुरा चाहने 
की भावना स्वतः उत्पन्न हौ जातोदहै, जो हमें बुरा बनानेमें 
समर्थदहै। ओर हमारी मान्पतासे निसेहम बुरा माचनलेतेरै, 
उसमे भो वृराईकौी हदता होतो दहै। 


इस प्रकार हमारे प्रमादसे अपनाव दूसरों का अहित 
ही होता दै। वुराईकरने मेंतो कर्ता को अनेक कठिनाइयों 
कासामनाकरना पड़तादहै। जपे, चोर कोचोरी करने में 
अनेक प्रक।रके भय तथा आपत्तियों का सामना करना पडता 
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है। परन्तु किसी व्यक्तिकोः.चोर मान लेनेभें कोई कठिनाई 
नहीं होती । यह सम्भवटहै क्रि बुराई करने वाला भय तथा 
आपत्तियों से व्यथित होकर अपना सुधार करनेमेंसम्थं हो 
जाय, परन्तु दूसरेको बुरा मानने वलेका सुधार होनावड़ा 
कठिन हौ जाता दै। 


दूसरों को दोषी माननेसे हमें अपने गुणो का अभिमान 
टो जाताहै, जो सभी बूराइयोंका मूलदहै गौर जिससे टुट- 
कारा पानावृराई करनेसे छुटकारा पाने की अपेक्षा अधिक 
कस्नि है । अतः किसी को वरा न समक्षं । यह तभी सम्भव 
होगा, जव किसी कीवुराईनसुनें ओर नकिसी की वुराई 
करे । इतना हो नहीं, अपनी देखी हुई बुराई पर भी स्थायी 
भावन रखे । 


यदि कोई स्वयं कहे, तब भी उसको वरान समञ्चं ओर 
उससे कह दँ क्रि इस समयतो तुम उस बुराई को नहीं.कर 
रहे हो, जो अपनेमें आरोप करते हो। यदि तुम सचमुच 
वराई को वराई जानतेहो, तो उसकोन दोहरानेका त्रत 
लेलो। एेक्षाकरने से वृराईसदाके लिए मिट जायगी भौर 


जो हो चुकी है, उसके संस्कार भी मिट जा्येगे तथा उसका | 


जो कुछ परिणामदहै, वह्‌ भी दुःख देकर स्वतः मिट जायगा। 
क्योकि दुःख से दुष्कृति गौरकी हुई मूल मिट जाती है तथा 
भूल पुनः उत्पन्न भी नहीं होती । अतः यह्‌ स्पष्टहो जाताहै 
करि यदि अपना तथा दूसरों का भला चाहतेहो, तो किसीका 
रामत चाहो, किसी कोबरा मतसमञ्चो ओर न किसीकी 
चराईसुनो ओर न करो। जब यह निविवाद सिद्धहै किं 
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सर्वाशिमें स्वेदा कोई बरा होता नहीं। तोकिसीको बुरा 
मान लेना, असत्य नहीं, तो क्या है ? इस असत्य का साधनयुक्त 
जोवन भें कोई स्थान दही नहींरहै। इस भयङ्कर दोषसेतो सदा 
के लिये रहित हो जाना चाहिये । 


यदि हम अपना कल्याण तथा सुन्दर समाज का निर्माण 
चाहते है, तो यह अनिवायंहो जातादहैकि हम दूसरों मेतथा 
अपने में बुराई को स्थापना न करे। तभी बुराई से वच 
सकेंगे । यह्‌ नियम कि प्राणी दूसरों के प्रति जो कुछ करता 
है, वह कई गुना अधिक होकर उसे स्वयं प्राप्त होता है। 
जैसे, एक दाना बोनेसे कई दाने मिलते, वसे ही हमारे 
दवारा जो कुछ होता है, वह्‌ कई गुना अधिकटोक्रहमदही 
को मिलता दहै। 


यह सभी को मान्य है कि मपना सभी भला चाहते हँ 
ओर कमं-विज्ञान के सिद्धान्तसे दूसरों के प्रति की हई भलाई 
ही अपने क्रो मिल सकती है। अतः बुराई करने काजोवन 
मे कोरईस्थानही नहींहै। यह नियमदहैकरि बुराई मिटतेही 
भलाई स्वतः होने लगतीरहै ओर भलाई होने से अपना भला 
हो जाता दहै तथा समाज का हित होता हेै। 


बुराई की जातीटहै जौर भलाई स्वतः होती है। यह 
नियम हैकि जोकिया जाता है, वहु सीमित होता है ओर 
जो होतारहै, वह॒ असीमदहोतादहै। इसदृष्टि से बुराई सोमित 
ओौर भलाई असीमदहै। क्योकि बुराई का जन्म अभिमानसे 
होता है ओर भलाई निरभिमानता से होती है। अभिमानसे 
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सीमित-भाव पुष्ट होता है जौर निरभिमानता से अहंभाव 
गलकर विमुक्त हो जाता है, अर्थात्‌ जिससे जातीय तथा 
स्वरूप की एकता है, उससे अभिन्न हो जाता है। | 


अव विचार यह करना है कि अभिमान की उत्पत्ति 
कव होती ओरक्यों ? तो, कहना होगा कि अभिमान तव 
होता है, जब अपने को किसी वस्तु, अवस्था एवं परिस्थिति 
मे आबद्ध कर लेते हैँ । यह्‌ नियमदहैकि वस्तु आदि में आवद्ध 
होते ही स्वाथंभाव उत्पन्न होता है। उसके उत्पन्न होते ही 
अनेक कामनाएं उत्पन्न दहो जाती ओर फिर हम अपने से 
भिन्न की आवश्यकता अनुभव करने लगते हँ अर्थात्‌ पराधीन 
हो जाते हँ । फिर अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां करने लगते, 
जो हमे कर्ता बना देतीर्है। कर्ता वनतेही को हुई प्रवृत्तियों 
के संस्कार टट होने लगते है| उन संस्कारोंकेसमूहसेही 
अभिमानी हो जाते है । 


कत्तव्य के समूह्‌ का नाम ही कर्ता है । कत्तव्य उत्ते 
कहते हैँ कि जिप्तके पालन करने से साधक निदि हो जाय । 
निदेषि होते ही गुणों का अभिमान गल जाता है ओौर फिर 
कर्ता, कमं तथा उसका फल, ये तीनों अपने लक्ष्य में विलीन 
हो जाते हैँ । अर्थात्‌ इच्छाओं की निवृत्ति हो जाती है ओर 
तत्त्व-जिज्ञासा को पूति तथा प्रेमको प्राप्षि हो जातीरहै, जो 
वास्तविक जीवन है । अतः यह स्पष्टहो जाताहै कि कत्तव्य 
तिष्ठ होने पर कर्ता का वास्तविक जीवन से भिन्न कोई 
अस्तित्व शेष नहीं रहता । 

अभिमान का अन्त करने के लिये यहु अनिवायंदो 
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जाता है कि करना श्टोने' भ विलीन हो जाय। यह तभी 
सम्भव होगा कि जव साधक अपने अहुम्‌-भाव को उस अनन्त 
के समपेण कर अचिन्त तथा अचाह हो जाए । अचाह होते 
ही "करना होने" मे विलीनदहो जाता है ओौर फिर किसी 
प्रकार का अभिमान शेष नहीं रहता । अभिमान का मन्त 
होते ही पराधीनता सदा के लिये मिट जातीहैभओौर फिर 
साधक कौ अपने वास्तविक स्वरूप से एकता हो जातो है । 


पराधीनता काल मेंतो केवल वस्तु, अवस्था, परिस्थिति 
आदि का अस्तित्व सिद्ध होता है, अपना नहीं । जसे, धन का 
लोभी अपने को धन के अधीन मानकर अपना अस्तित्व खो देता 
है ओर धनके अस्तित्व को सिद्ध करतादहै। इसी प्रकार 
जितनी कामनाएं उत्पन्न होती है, वे कर्ता के अस्तित्व को सिद्ध 
न कर इच्छित वस्तु एवं अवस्था आदि के अस्तित्व को सिद्ध 
तथा दढ करती दहै । 


वास्तव भें अस्तित्वतो उप्तकाटहै कि जिसको सत्तासे 
कामनाओं का कर्ता तथा वस्तु, अवस्था आदि प्रकाशित होते 
हैँ । अतः भोगओौर भोक्ता दोनों ही पर-प्रकाश्यरहै। पर- 
प्रकाश्य पे सत्ता उसीकी होती है जिनसेवे प्रकाशित होते 
है। अतः भोग ओौर भोक्ताएक दूसरे को सुरक्षित नहीं रख 
सक्ते । इस कारण विवेको भोग-वास्नाओं को त्याग भोग 
ओर भोक्ताके प्रकाशक से अभिन्नहोनेके लिए प्रयत्नशील 
होते हँ । अतः अपना अस्तित्व तभी सुरक्षित होगा, जब 
वासनाओं का अत्यन्त अभाव हो। वासनाओं की पूति से 
किसी का अस्तित्व सुरक्षित नहीं रह्‌ सकता । 
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वासनाओं का अन्त करने के लिये सबसे प्रथम. यह्‌ 
अनिवायंहो जातादहै कि हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति दूसरों के हित 
तथा प्रसन्नता में निहित हो। एसा करनेसे राग निवृत्त हो 
जातादहै ओर फिर पनी प्रसन्नता के लिये वस्तु, अवस्था 
आदि की अपेक्षा नहीं रहतो ओर न फिर किकीदोषकी 
उत्पत्ति होती है । कारण, कि सभी दोषराग से उत्पन्न होकर 
राग हीसे पुष्ट होते हँ ओर दोषों के उत्पत्तिकालमभेंही गुणों 
का अर्भमिमान जीवित रहता है । निर्दोषता आने पर गृणों का 
अभिमान स्वतः गल जाता है गौर फिर सीमित अहु-भाव 
मिट जाता है, जिसके मिटतेहौ मृत्यु अमरत्वभे विलीन हो 
जाती है, जो वास्तविक जीवन है । 


अव यदि कोई यह्‌ कटे कि दोषों की उत्पत्ति क्यों 
होतीदहै? तो. कहना होगा कि जव हम प्रमादवण् उन्हे 
अपना मानलेतेरहै, जो हमारे नहींहै, अथवा जव. हम उन्हें 
अपना नहीं मानते, जो हमारे है, तभी सभी दोष उत्पन्न होते 
हैँ । अव विचार यह्‌ करनाहैकि कौन हमारादहै, ओर कौन 
हमारा नहीं है? जो हमारे विना रह सक्ता ओौर जिसके 
विना हम रह सक्ते है, वहु हमारा नहीं है। ओर जिसके 
बिना हम नहीं रह सकते ओर जो हमारे विना नहीं रह्‌ 
सक्ता, वही हमारा है । 


प्रत्येक वस्तु, अवस्था, परिस्थिति हमारे विना रह्‌ 
सकती है ओर हम उसके विना रह सक्तेहँ। तो फिरखमे 
अपना मान लेना क्यादोषनहींहै? इस दोपके कारणही 
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हम वस्तु आदि की दासता भं आबद्ध दहो जाते हँ । उससे मुक्त 
होने के लिए यहु अनिवा्यदहो जाताहै कि अपने को सभी 
वस्तु, अवस्था आदि से विमुख कर लिया जाय; उनकी ममता 
का त्याग कर दियाजाय । एेसाहोते ही हमे अपने मेही 
अपने वास्तविक जीवन का अनुभव होगा ओौर फिर किसी 
रकार का अभाव शेष नहीं रहेगा, जो सभी को अभीष्ट । 


अभाव का अभावहोते ही, जो नहीं करना चाहिष, 
उसकी उत्पत्ति ही नहींहोती ओर जो करना चाहिए, वहु 
स्वतः होने लगता रहै । जो स्वतः होता दहि उप्तम अभिमान न 
होने के कारण उसके संस्कार भद्क्िति नहीं होते। जिस 
प्रवृत्ति के संस्कार अद्किति नहीं होते, वह प्रवृत्ति बन्धन का 
हेतु नदीं होती । क्योकि श्टोनाः एक अपौरुषेय विधान दहै, 
व्यक्तिगत अभिमान नहीं । अपौरूषेय विधान भे सभी का हिति 
निहित है, किसी का अहित नहीं । पर, इसका अनुभव अभि- 
मान रहित साधकोकोहोताहै। 


हमारी सवमे बड़ी असावधानी यही होती है कि अवस्था 
को अपना स्वरूप ओर प्रतीति को यथार्थं मान लेते है, जिससे 
“अहम्‌ ओर “मम्‌' की उत्पत्ति हो जाती है जो अनेकं 
व्रिकारों कामूलहै। अवस्था स्वरूप नहीं हौ सकती, क्योकि 
प्रत्येक अवस्था पर्‌-प्रकराश्यदहै ओर स्वरूप स्वयं प्रकाश है 
तश्रा प्रतीत्ति यथार्थं नहीं हो सक्ती, क्योंकि बहु सतत्‌ 
परिवतनशील है । 


किन्तु अहम्‌ - ओर "ममू के कारण प्रतीति मे सत्यता 
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ओर अवस्था भं स्वरूप का अभिमान हो जापताहै\ यह्‌ सव 
असावधानीका कायंहै, ओौर कुछ नहीं । असावधानी भिटते 
ही असाक्धानी का कायं स्वतः मिट जाता ह ओर फिर 
अनन्त-नित्य चिन्मय जीवन से अशरिन्रतादहो जातीदहै) 


यह्‌ सभी विचारशीलों को मान्य होगा कि प्रतीति ओौर 
भरतीतिकरत्ता अथवायों कहो किभोग ओर भोक्ता कौ स्वतन्त्र 
सत्ता नहीं है । क्योकि जो पर-प्रकाश्य होतेह, उनभरे सत्ता 
उसीकी होती दहै, जिससेवे प्रकाशितं । इस दष्ट से समस्त 
हश्य उसी की एक अवस्थादहै, जो अपनी महिमा स आप प्रका- 
शित है । वही तत्त्वकेत्ताओं का निजस्वरूप है। समस्त टश्य 
उमी कौ एक अवस्थामात्रहि। यहु नियमदहै कि जिसकी जो 
अवस्था होती है, वहु उस अवस्था के बिना भी ज्यो-का-त्यो 
रह सकता है । किन्तु अवस्था उसके विना नहीं रहु सकती । 


अवे यदि कोड्‌ यहु कहू कि हम उपे कंपे जाने, जिसकी 
यह्‌ भवस्थामत्रहै? तो कहूनाहोगा कि जव हम अपनेको 
सभी अवस्थाओंसे विमुख कर लेंगे, बस उसी कालं में उससे 
अभिन्न हो जायेगे, जिसकी यहु अवस्थाहै। कारण, कि "यहु 
से विपुख होते ही मैः "वहु" से, जो हृश्य से अतीत है, अभिन्न 
हो जातादहै। 


थह नियम है कि असत्‌ से असद्ध होने पर असत्‌ 
की प्रतीति होती है ओर सत्‌ से अभिन्न होने पर सतु की प्राप्ति 
होती है । अतः जड़वगंसे, जो पर-प्रकाश्यदहै, विमुख होकर 
ही हम अनरत-नित्य-चिन्मय तच्च से अभिन्न हो सकते है । 
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पमुख होने मे प्रत्येक साधक सवदा स्वाधीन है, क्योकि 
उसके विये किसी वस्तु आदि कौ अपेक्षा. नहीं होती । केवल 
विमुख होने की लालसा जागृत होते ही विमुख होने की सामथ्यं 
मपने आप आ जातीदहै1 अतः यह्‌ कहना कि हम चिन्मय 
जीवन कोप्राप् नहीं कर सक्ते, प्रमाद-मात्र हीरै मौर 
कुठ नटीं । 


अध्यात्मवाद, अर्थात विचारमागे की हष्टिसे यह्‌जो 
कुष्ठ प्रतीत होरहादहै, वहु उसी की एक अवस्था है, जिससे 
यह सव कुठ प्रकाशित है । तीत्र जिज्ञासा जागृत होते ही साधक 
वहत ही सुगमता पूर्वेक अपने चिन्मय जीवन से स्वतः भिन्न 
हो जातारे। 


आस्तिकवाद, अर्थात विश्वास मागें की हृष्टि से स्वं- 
समथ प्रभ से नित्य-सम्बन्ध स्वीकार करते ही प्रीति उदय 
होती दै, जो प्रेमास्पद से अभिन्न करने में समथंहै। 


भौतिकवाद, अर्थात सेवामागं की साधना से जब 
स्वार्थभाव गलित हो जातादहै, तव बहुत ही सुगमतापूवेक 
निष्कामता प्राप्तकर साधक उस जीवन को प्राप्त करलेतादहै, 
जो सभी वस्तु, अवस्था आदि से अतीत है। 


यह सभी को मान्य होगा किं योग्यता तथा रुचिकां 
भेद होने पर भी वास्तविक आवश्यकता सभी की एक है । इस 
हष्टिसे साधनभेद भले हीहो, परन्तु साध्यभें कोद भेद 
नहीं । वयोंकि सत्य एक है, अनेक नहीं; समस्त सृष्टि एक है, 
अनेक नहीं; जीवन एक है, अनेक नहीं । 
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उस एक मै अनैकता का दशन केवल निज-क्ञान क 
अनादर करनेसे ही प्रतीत होता है विवेकयुक्त जीवन हीते 
ही अनेकता एकता भँ विलनी हो जाती हे ओर फिर एकमाक्र 
प्रीति ओर प्रीतम से भिन्न कुछ भी शेष नहीं रहता, जक 
ऋस्तविक मानक्-जीक्न टै 113 
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¶नर्मल्ता की प्ाध्ति 


प्नेरे निजस्वरूप उपस्थित सहनुभाव 

यद्यपि सारे संसार के ममुष्य अपने को मानव ही मानते 
डै, ओर वास्तव ते मानवता भी एक ही है, परन्तु इस मानवता 
कौ जब हेम अपनी अनेक प्रकार की मान्यताओं मे आवंद्ध कर 
लेते है, तव स्नेहं की एकता, निर्मलता, अभिन्तंता आीर्दिं 
दिव्यता से रहित हौ जते है, जो बास्तवभने अ्मीनवता है 

इस अमानवता से मक्त होने के लिए निर्मलता कौ ओरं 
गतिणील होना अनिवर्थंहै। कारण, कि नि्मेलता कै विनी 
कोई मानव. 'मानव' नहीं हौ सक्ता । अघ विचार यह्‌ करना 
है कि निर्मलता का वास्तविक स्वरूपक्याहै ? तो कहना होगौ 
परि जिक्षपमे जातीय तथा स्वह्प की एकता नहीं है, उका अधने 
मने आरोपकर लेना ही मलिनता है उस मलि्नताक त्यागं 
करना ही वास्तविक निमलता है 1 वही वस्त्रै निर्मल 
कहलायेगा, जिसँ वस्त्र से भिन्न ओर किसी वस्तु कासमवेश 
ल हुआ हो । वदि किसी कारण वस्त्र भं अभ्य वेस्तुक्ता समवे 
हो गया है, तो उसके निकास देने पर ही वस्त्र निल हो सकेशा १ 
उपो प्रकार हमारे जोवन मे राग-दष आदि काज समावेश्षहो 
दपराहै, उनके निरलने पर हीहुम निर्बल ही सरकेगे । 

अब विचर यह्‌ करना रहै कि राग-देष करी उत्पत्ति श्प 
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होती दहै? तो, कहना होगा जिससे मानी हई एकता ओौर 
जातीय तथा स्वरूप की भिन्नता हो, उसी सेरागहोताहै 
भौर किसीएकसे रागहोने प्ररही किसी दुसरेसेद्वष होने 
लगता है । अथवायों कहो कि जातीय भनिन्नताहोनेपरभी 
हम किसी को अपना मान लेते हैँ तथा “अपने को मान लेते 
| तोइस हृदृतासे ही राग को उत्पत्ति होती है। इसका 
जन्म निज-ज्ञान कै अनादरसे होतादहै। अर्थात्‌ देह मै" ह 
अथवा देह भेरी' है, एेसी मान्यता ही राग उत्पन्न कर देती है) 


यह सभी का अनुभवै कि जिसको हम "यहु" कहते है, 
उसे मे कहना प्रमाद के अतिरिक्त ओर कुठ नहीं है । शरीर, 
इन्द्रिय, मन, वुद्धि आदि सभी को ध्यह' कट्कर अथवा मेरा 
कह कर ही सम्बोधन करतेर्हँ। इस अनुभूति के आधार पर 
शरीर को अपना स्वरूप नहीं कह सकते । जव शरीर के साथ 
ही भे पन सिद्ध नहींहो सक्ता, तो किसी अन्यके साथर 
लगाना कटां तक सही सिद्धहो सक्रतादटै? अर्थात्‌ कदापि 
नहीं । इससे यह स्पष्ट हो जाता किसीमित रभम' ओर 
सीमित भेरा' ही रागद्वेष का मूल है, जो वास्तव में 
अविवेक है । 

यद्यपि साधनर्प मान्यता भले ही मान्य हो; क्योकि 
साधनरूप मान्यता किसी कर्तव्य काआदेशदेतीटै, किन्तु 
मान्यता को र्मः मान लेना किसी कोभी मान्य नहींहै। यह्‌ 
नियमदहै कि कत्तेव्य कत्तेव्यपालन करने वाले को लक्ष्य तक 
पहचान भें समथ है। किन्तु कत्तंब्पशून्य मान्यता तो अनथंही 
सिद्ध करती है, जो अमानवता है । इस ष्टि से साथे मान्यता 
का अर्थं हुजआ-कत्तंव्य को प्रकाशित करने वाला विधान । 
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कत्तव्य का अथेदहै, दूसरों के अधिकार की रक्षा" 1 
जिन प्रच्ृत्तियों से दूस्तरों के अधिकार कौ रक्षा नहीं होती, उन 
्रवृत्तियों को तो अक्तं व्य ही मानना होगा । इतना ही नही, 
यदि किसो कत्तव्य के नाम पर किसी के अधिक्मर का अपहरण 
करके किसी दूसरे के अधिकार को रक्षा की जाय, तो उसे 
वरत्तंव्य मानना प्रमाद होगा । वास्तविक कत्तव्य वही है, जिससे 
किसी का अहित नहो ओर कत्तेन्यपालन करने पर कर्ता 
अपने लक्ष्य से अभिन्न हो जाय 1 

राग-देष का मानव-जीवन म कोड स्थान ही नहींहै, 
क्योकि रागसे पराधीनता ओर दषसे ईर्ष्या आदि अनेक 
दोष उत्पत्न होते है 1! ओर मनद-जीवन मिला है-निदषित 
के लिए । अतः यह्‌ स्पष्टहो जादाहै कि रायदवेष रहित होने 
परटही मानव वास्तविक "मनवः हो सकतारहै। अब यदि 
कोई कटे किरागके विना हुम अपने प्रियजनों की सेवा कंसे 
करेगे? दो कहना होग कि सेवा करने के लिए राग अपेक्षित 
नहों है, अपितु उदारता कौ अपेक्षाहै। कारण कि, उदारता 
आ जाने षर पराया दु.ख अषना दुःख बन जाताहै ओर फिर 
अपना सुख व्रितरण करने में लेण-मात्र भी संकोच नहीयं रहता । 
इतना ही नहीं, सुल-भोग की असक्छि का अन्त हौ जाता दहै । 
यही सेवा की वास्तविक साथंकता है। सेवा का अन्त किसी 
वस्तु, पद भदिकीप्राक्िमेनहींहै। सेवा क्प अन्ततौ त्थाय 
भं ओरत्याग का अत्त प्रेपमेंहोतादहै\ 

यदि हमारी की हई सेवा हम।रे जीवन में पद-लोलुपता 
तथा जिनको सेवा को है, उने क्रिसी प्रकार की आशा उत्पन्न 
रूरदेतीरहै, ते समदना चाहिए कि हमने सेवा के क्म पर 
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किसी अपने स्वार्थं कीही सिद्धि कीरै) रेकी सेवातो वह्‌ 
नुराईहै, जोभलाईं कालरूप धारण करके आती है। यहु 
नियमहै किजो बुराई "वुराई' बन कर आतीदहै, वहु वड़ो 
सुगमतासे मिट सकतीदहै। क्िन्तुजो बुराई भलार्ईका रूप 
धारण करके आती है, उसका मिटाना वडा ही करिन हो जाता 
है। क्योकि वुराई को धवुराई' जान लेने पर बुराई स्वतः 
मिटने लगती दहै ओर बुराई को भलाई मानलेने पर बुराई 
ढ़ होती है । 


वास्वविक सेवा क्रिया-रूप से भने ही सीमित हौ, किन्तु 
भावरूपसे असीम ही होतीदै) क्योकि सेवाका जन्मी 
होता है स्वार्थं भाव के मिट जाने पर, अर्थात्‌ राग-रहित 
होने पर । जिन साधनों से क्रियारूप सेवा कौजातीहै, वे 
सीमितही होति दैँ। इस कारणसेवक का कमं सीमित होता 
है। किन्तु जिस सवेंहितकारी सदुभावनासे सेवाको जातीदहै, 
वहु भाव असीम ही होतादहै। यह नियमदहै किजो कमं जिस 
भावसे किया जाता, अन्तमें कर्ता उसी भावम विलीन 
हो जातादहै। इस दृष्टिसे सेवक का सीमित कमं भी सेवक 
को असीमप्रेम से अभिन्न करदेतादहै। जिसका हदय असीम 
व्रमसे भरपूर, वह किसी का अहित नहीं चाहता । अतः 
, करिसीके विनाश से किसीके विकास का प्रयत्न सेवा नहींहो 
सक्ता । सेकां चाहे एक व्यक्ति कीको जाय अथवा समस्त 
संसार की, उसके फल मे कोई अन्तर नहींटोता। क्योकि 
सेव। का फल भोग नहींहै। स्वा काफल है--"निमंलत)', 
डो ढास्तव मे मानवता है) 

निर्मलता आ जाने पर जीवनप्रेमसे परिपणे हो जाता 
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है। प्रेमका प्रादुर्भाव होति ही अहुंगल जाताहै। अह्‌ के 
गलते ही जीवन विभ्रुहो जातादहै, अथवायों कंहोकि बाह्य 
भेद प्रतीत होते हृए भी अभेद हो जातादहै। फिर किसी प्रकार 
का संघं शेष नहीं रहृता.1 क्योकि संघं का जन्म भेद-भाव 
सेहोतादहै ओर भेद का जन्म अहं भाव सेहोतादहै। अहुमाव 
का पोषण रागनद्रपसे होता रहै, जो वास्तव में मलिनता । 


तरेम चाहे मपने भें हो, किसी प्रतीक विशेष में हो अथवा 
समस्त विश्व में हो, उसमे भेद की उत्पत्ति नहीं होती । भेद 
की उत्पत्ति सो मोह से होती है, प्रेम से नहीं । मोह एक प्रकार 
की मलिनता दहै ओौरत्रेमका प्रादुर्भाव निमंलता से होता दहै। 
त्रत: यह सिद्ध हो जातादहै कि प्रेम मानवता ओर मोहं 
अमानवतादहै। 


यह्‌ नियमदहै कित्रेम अनन्त से अभिन्न करतादहै ओर 
मोह सीसित में आबद्ध करता । सेवा ओौर्‌ प्रेमका आरम्भ 
क्रिसी प्रतोकसे क्योंन हो, उसकी पूणता अनन्तमेही होती दहै, 
जो सभी कासवकुषछटहै ओरसभो से अतोतदहै। उपे क्री 
मान्यता-विशेष में आबद्ध नहीं किया जा सकता । परन्तु उसकी 
उपलब्धि सभी मान्यताओंके द्वारा हो सकतीहै। पर कब? 
जव मोह की गन्ध न रहै। मोह की उत्पत्ति किसी अन्य से 
नहीं, अपने प्रमादसेही होतीदै। प्रेम का उदय तष तक 
नहीं होता, जत्र तक प्रपराद का अन्त नहींहो जाता। श्रमाद्‌ 
 काअन्ततव्र तक नहीं होता, जत्र तक्र हम करितो से कत्तव्य 
के नाते कुछ भी लेना चाहते है । क्तंव्यनेतो हमें सब कुछ 
देने का पाठ पढायादहै, लेने कानहीं। अतः यह्‌ स्पष्ट हो 
जाता है क्रि कत्तंव्यपरायणता हमे मोह्‌ का गन्त करप्रेम प्राप्त 
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करातीहै जो वास्तव भे मानवता टै। कत्तंव्य-परायणता 
साधनरूप मानवता है ओर निमलता साध्य-रूप मानवता है । 

मानवता विकसित होने पर निर्मलतां, एकता ओर 
स्नेह से जीवन परिपूणं हो जाता है ओर फिर प्राणी अपने को 
भले हौ भक्त, जिज्ञासु, समाजसेवी आदि भिन्न-भिन्न मान्यताभों 
के रगमभेरगले, उसये उसकी तथा समाज की कोई क्षति नहीं 
होती । कारण, कि मानवता सव प्रकारके संघषं तथा स्वाथं- 
भाव का अन्तकरदेती है। जिस प्रकार निमेल वस्त्र पर 
रत्येक रद्ध सुन्दर लगतादहै, उक्ती प्रकार मानवता विकसित्त 
होनेसे मानव किसी मत, सम्प्रदाय, दल आदि भेभतेही 
अपनेकोरंगनले, पर उससे किसी का अहित नहीं होता। 
इतना ही नहीं, उसका अकल्याण भी नहीं होता । उससे तो 
उसके अपनाये हुए मत, दल आदि शोभादहो पातेरहै, क्योकि 
जो स्वयं सुन्दर दहै, वह सभी को सुन्दर बनाताहै। 

अव यदि कोई यहु कहे कि जव मानवता एकदहै,तो 
फिर म,नव-समाज मे अनेक मत, दल, सम्प्रदाय भआदिकी 
क्या आवश्यकता दहै? तो, कहना होगा कि दो न्यक्तिभी 
सर्वाशमें समान योग्यताया स्चिके नहींहोतेओरन सभी 
को परिस्थिति में समानता होती है। किन्तु उह्‌श्यतथा 
आवश्यकता सभी की एक होती है। इप्त कारण साध्यकी 
एकता होने परभी साधन में भिन्नता होना अनिवायंहै। 
परन्तु साधन को ही साध्य मान लेना प्रमाद, अर्थात्‌ अमानवता 
 है। यह नियमहै कि अपनी योग्यतानुसार साधन करने 
` पर साधकमें स्वतः भिमेलता आ जानी चाहिए, जो उह्‌श्य 
की पूतिमें समथंदै। 
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इस हृष्टि से सभी अपनी-अपनी योग्यता, रुचि तथा 
परिस्थिति के. अनुरूप अपनाई हुई पद्धति के द्वारा अपने 
कत्तव्य का पालन कर, अपने को निमेल बनाये, जिससे सभी 
कै उटहेण्य को, जो सब का एक दै, पुत्ति सुगमतापूवक हो जाय। 
अतः यह स्पष्टहो जाताहै कि विभिन्न मत, दल तथा सम्भ्रदाय 
होने से कोई क्षतितो तव होतीदहै, जब हम इन्हें अपने को 
निमंल बनाने का साधन न मानकर इनकी ऊपरी मान्यताओं 
मेही सद्भाव करके भेद उत्पन्न करलेतेहै, जो सघषं का 
मूल है। जसे, कुछ लोग अथं की एकता होने पर भी भाषा 
का भेद सहन नहीं कर सक्ते ओौर परस्पर संघषं कय 
अपनी मानवता खो बैठते है । 


जिप् प्रकार सेवा क्रिया-रूप से सीमित तथा भाव-रूप 
से असीम होती है, उसी प्रकार प्रेम प्रतीक-रूप से सीमित 
ओर भाव-रूप से विभरुहोतादहै। प्रतीक को ही लक्ष्य मानने 
सेतोप्रेम मोह के स्वल्प भेप्रतीतहोताहै। किन्तु प्रतीक में 
अपने त्रेमास्पद को अनुभव करने से मोह ओर प्रतीक दोनों 
ही प्रेमास्पदसे अभिन्नहो जातेहैं। इतनादही नहीं, प्रेनीभी 
अपने अपेकोखो, प्रेमहोकरविभरुहौो जातारहै, अथवायों 
कटो कि प्रेमी, प्रेम तथा प्रेमास्पद तीनों अभिन्न हो जाते है| 
जिस प्रकार नदी का नि्मंल जल किसी गड्ढे में आबद्ध होने 
से विषैले कोटाणुभोंकाघर बन जाता है, उसी प्रकार प्रेम 
रूपो तत्तर॒ किष्षी वस्तु, एवं व्यक्ति आदिमे आबवद्धहो लोभ, 
मोह आदि का सूपरधारण कर अनेकं विकारं उत्पन्ने 
करताहै। 


अब विचार यह्‌ करना हैकि प्रेम किती प्रतीक में 
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वाश्द्धक्यों होतादहै? तो कहूनादहोगा कि प्रेम काआरम्भ 
प्रथमप्रेनीकी सीमित रचि के अनुरूप होता है, इस कारण 
उस अनन्तके प्रेमको प्रेमी एक प्रतीक पँ देखने लगता है। 
क्रन्तु प्रेमास्पद सवंकाच मे ज्यो-का-त्यों अनन्तहीदटै। जव. 
प्रेन प्रेमी की परिच्छिन्नताकोखा लेता है, तव प्रतीक ओौर 
म्रेभास्यद का भेद सिट जाताहै। कारण, कि प्रतीक का जन्म 
प्रेमोकोसीमितरुचिसे हुआ था । यह प्रेम कास्वभावदटैकि 
भरेम प्रेमी का सर्वेष्व हरलेताहै। इसका अथंयह्‌ नहींहै कि 
प्रेमी काव्रिनाशहोजातादहि। प्रेम ओर प्रेमीके वीच मजो 
दूरीथी, वह्‌ मिट जातीरहै, अर्थात्‌ प्रेमीभी मलकर प्रेम ही 
हो जाताहै। वह्‌ प्रेम उस अनन्त कास्वभाव है, ओौर कुठ 
नहीं ओरप्रेभप्रेमी को नित दवर्ग है, ओर कूठ नहीं । 


उस नित-नव माग को जबप्रेमी प्रमादवण देहादि से 
मिलादेता है, तब वह॒ आसक्तिके रूपमे प्रतीत होती है। 
जव देहादि से अतीत निजस्वल्प मे लमा देत्ता है, त्ब आत्मरति 
एवम्‌ वरप्ि आदिके स्वरूपमेंप्रतीतहोतीदटै ओर जब उस 
प्रेभकी माग को समस्त टृश्यमें मिला देता है, तब वह्‌ 
विश्वप्रेभमकेखू्प में प्रतीतहोती है, तथा जवे उसको सभी 
सान्यताओं तश। प्रतीतियों से अतीतसे मिलादेतादहै, तब वही 
प्रभ-परेन हो जाती है । परन्तु, निमलता प्राप्त होने पर प्रेम 
को्मांग क्रिखेमे मिलादो, एकी रहतो है। कारण, कि 
भेदप्रेषम कोर्माणसे उत्पन्न नहीं होता, मलिनता से उत्पन्न 
होत है। प्रेम कौ सांग अणु-से-अणुके साथ दहो अथवा महान्‌- 
से-महान्‌ के साथहो, उख्के रस में कोई भेद नद होता, 
स्यरोकि प्रन कीर्मांग स्वभावसे ही रस-रूप है । 
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निमंलता आने पर प्रतीक-भेद कुछ अर्थं नहीं रखता, 
अपितु सभी प्रतीको मै अपना ही प्रतीक ,दिखने लगता हैः 
क्योकि प्रेम प्रतीक को सीमित नहीं रहने देता । सीमित करने 
मे तो हमारी परिच्छिन्नतपषही हेतु है। ज्योँ-ज्यों प्रेम सवल तथः 
स्थायी होता जाता है, त्यो-त्यों परिच्िन्नता मिरती जाती दै 
ओर ज्यो-ज्यों परिच्छिन्नतता भिटती जाती है, व्यो-त्यो मलिनता 
निर्मलता मे बदलती जातीदै। मलिनता का अन्तदहोते ही 
अनेकता एकता से विलीन दहो जाती है, अर्थात्‌ अनेक में एक 
हो दिखाई देतादहै) 

दस हष्टिसे कोट किसी काप्रेमीक्योनहो, प्रेमी के 
जीवन द्रोह के लिए कोई स्थान नहीं रहता, अर्थात्‌ प्रेमी 
द्रोही हो ही नहीं सकता । भोगी जव त्रेमीका रूप बना लेता 
है, तव वह्‌ किसी काप्रेमी, किसीकाद्रोही बनतादै। यद्यपि 
परममेंभोग के लिएकोई स्थानदहीनहींहै। प्रेमतो अपना 
सर्वस्व न्यौछठावर करने काही पाठ पढ्ातादै। 

मानवता आ जाने पर निमंलता, स्नेह ओर एकता आ 
जाती है, क्योकि ये तीनों मानवताके ही विशेषण हँ । मानवता 
एक है। पसा नहीं है कि भौतिकवादी ओर अध्यात्मवादीकी 
मानवता भिन्न-भिन्न हो 1 उस मानवता के विना दूसरों कौ 
तो कौन कटे, अपना भी हित नहीं हो सकता । वास्तव मेंतो 
जिसमें दूसरों का हित है, उसी मे अपना हित है ओर जिसमे 
अपना हित है, उसी दूसरों का हित है। यह सभी को मान्य 
होगा कि निमंलता, स्नेह तथा एकता भें ही अपना तथा दूसरों 
का हित दहै, जो मानवता दहे । 


निर्मलता प्राप्त करनेके लिये सेवा अनिवायंदै। सेवा 
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उसीकीहो सकती दहै, जिसकरीदी हुई कोई भी वस्तु अपने 
पा्तहो। अपनेपासजो कुछहै, वहसंसारसे ही मिला है-- 
यह्‌ सभी को मान्य होगा । यहां तक कि जिसणरोरको तथा 
योग्यता को आज हम अपन। कहते है, वे भीसंसारके द्वारा 
ही मिलेर्है। जो वस्तुसंसार केद्वारा मिलीदहै, उपे संभार 
कीसेवामेही लगा देना चाहिए । एेसाकरनेसे सं्षार पर 
कोट अहुसान नहीं होताओंरन अपनेमे करने का अभिमान 
ही होना चाहिए, तभी सेवा वन सकेगी । 


सेवा का फल भोग नहीं है, अपितु निमलता दहै। 
निर्मलता आ जाने पर स्नेह की उत्पत्ति स्वाभाविकदहै। कारण 
कि, क्रिसी भी एक साधन की पूणेता, द्रे साधन की उत्पत्ति 
हो जातोदहै ओर स्नेह कौ पूणंताभेद कोखा कर एक्तामें 
विलीनदहो जातीदहै। इस हृष्टि से निमंलता प्राप्त होनै पर 
स्नेह तथा एक्रता भी प्राप्तहो जातीदहै, अथवा यों कहो कि 
निर्मलता रूपी भूभिमें ही एकता रूपी लता फलती है ओौर 
स्नेहरूपी फल लगता दहै, जो स्वभावसे ही सरस तथा मधुरदटै। 
उस मधुर फल को प्राप्तकरना ही मानव-जीवन का उहुश्य 
है। यह तभो सम्भव होगा, जव हम अपने को निदषि वनाय, 
निमंल बनाये तथा प्रेमी बनायें । निमंल बनाने के लिए दूसरों 
के अधिकार की रक्षा, निदेषि बनाने केः लिए अपने अधिकार 
कात्याग भौर प्रेमी बनाने के लिए अपने अए्पेको मिटाना 
अनिव।यंहै। एषा होने पर ही बीजरूप मानवता जो मानव- 
मात्रमें विद्यमान है, विकसित हो सक्तीदहै। अतः उसके 
विक्रसित करने के लिए सतत्‌ प्रयत्नशील रहना चादिए ।३ॐ। 

"भक्ष ` 


दिनाङ्कः २५ अगस्त, १९१५४ 


घुख का सदुपयोग सेवा हे 


मेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव ! 


सुख-भोग कौ आसक्ति भे आबद्ध प्राणी वहु करने लगता 
है, जो उसे नहीं करना चाहिए । कारण, कि सुख का लालच 
निज-ज्ञान का आदर नहीं होने देता । अकत्तंग्य का जन्म एक- 
मात्र सुख-भोग की दासता सेही होताहै। इतना ही नहीं 
सुख-भोग को सिद्धि ही तव होती है, जब हम प्रमाद आदि 
किसी-न-किसी दोष को अपनाते है । 


यह सभी को मान्यहोगाकि कामना की उत्पत्ति भें 
दुःख ओौर पूति में सुख प्रतीत होताहै। अव विचार यहु करना 
है कि कामना की उत्पत्ति काहेतुक्याहै? तो कहना होगा 
कि जव हम अपने कोदेह्‌ माननलेते रहै, अर्थात्‌ शरीरदहीर्मै 
ह-एेसा सदुभाव करलेते हैँ अथवा, यों कहो क्रि जब शरीर 
से अभेद-भाव कौ मानी हुई एकता स्वीकार करलेते है, तभी 
कामनाओं कौ उत्पत्ति होतीहै। अपनेको देहु मान लेना 
प्रमाद नहीं तोग्याहै ? अतः यह स्पष्टहो जाताटहै कि प्रमाद 
को अपना लेने पर ही सुख-भोग की सिद्धि होती है। ¦ 


यह नियम दहै कि कामनापूति का सुख राग उत्पन्न 
करता है, जिससे पुनः कामना उत्पन्न होती है ओर प्रमादभी 
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ढ्‌ हो जाता है । इस प्रकार कामना-उत्पत्ति ओौर पूत्तिका 
चक्र चलताही रहता है, अर्थात्‌ दुःख सुखमे ओर सूखदुःखमें 
बदलता ही रहता है । इतना ही नहीं, कामनापूति-कालमभेंभी 
जव तक प्राणी उत्कृष्टता की ओरसे अपनेको विमुख नहीं 
कर लेता, तब तक सुखकी प्रतीति नहीं होती। सुख की 
वास्तव में कोई स्वतन्त्र सत्ता नहींहै, केवल प्रतीति है। यदि 
सुख का स्वतन्त्र अस्तित्व होता, तो सुख-भोग के अन्त मेंकिसी 
प्रकार का अभाव न होता ओर शक्तिहीनता, जडता, परा- 
घीनता आदि मेँप्राणी आवद्धन होता। सच तोयहदटै कि 
सुख का लालच ही हमे अनेकवार दुख में आवद्धकरताटहै। 
यदि विवेकपूर्वंक अपने को देह से अतीत के-जीवन में प्रतिष्ठित 
करलं, तो बहुत ही सुगमतापूरवेक सुख को दासता तथादूख 
के भयते मुक्तो सक्ते है। 

अव यदि ॐोई यह्‌ कहे कि सुख का अस्तित्व नहीं दहै, तो 
ह्मे शरीरादि वस्तुओं कौोप्राप्तिसे सूुखक्योंहोतादहै? तो 
कहना होगा कि शरीर आदि वस्तुएु संसार रूपीसागरकी 
लहर मात्र हैँ । जव हम समरत संसार को अपनान मान कर 
केवल उसके कु अंश-मात्न को अपना मान लेते हं, तव उस ` 
अंश-मात्र के अभिमान कोस्वीकार कर सुख काभोग करते 
है । समस्त संसार की कुछ वस्तुओं को अपना मान लेना, क्या 
वेईमानी नहीं है ? इसमे तो यह्‌ सिद्ध हुआ कि हम वेर्दमान 
होकर सुख भोगते हं । 

अव यदि कोई यहु कहे हम समस्त संसार को अपना 
मानले, तो क्या सुख नदहोगा? तो कहना होगा कि कदापि 
नहीं । कारण, कि समस्त संसार तो अचेक प्रकार के अभावों, 
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क्लेशो तथा विपत्तियों से निरन्तर पीडति है। तो फिर उसको 
अपना मान कर कौन सुखी हो सकता है ? अर्थात्‌ कोई नहीं । 
संउार को अपना मानकर तो संसारसे मिली हृदं वस्तुभोंको 
भपने-से दुखियों को भेट कर सकता है, सुख नहीं भोग सकता, 
जो वास्तव में ईमानदारो है। 


हम अपना अस्तित्व खोकर ही शरीर आदि वस्तुओं 
दारा सुख भोगते हँ. अर्थात्‌ जव तक हम वस्तु, अवस्था, परि- 
स्थिति आदि से अपना मूल्य नहीं घटा लेते, तव तकवे हमें 
सुखद प्रतीत नहीं होतीं । अतः यह स्पष्ट हो जाताहैकि हम 
अपना विनाश करकेही सुख की दासता मे आबद्ध ह्येते ह। 
विनाण का अथं ठै- चिन्मय नित्य जीवन से विमूख होकर 
जडता में आबद्ध होना । 


जव तक हम अपने को पराधीन नहीं बना लेते, तब तक 
भी सुख-मोग क) सिद्धि नहीं हती । यद्यपि पराधीनता किसी 
को अभीष्ट नहींदै, तथापि सुख के लालच ने हमें अपनी नित्य 
स्वाधीना से विमुख कर दियादहै। सुख की प्रतीति किसी-न- 
किसी संयोगसं होती है। प्रत्येक सयोग स्वभावसेही वियोग 
भे विलीन होता है । अतः यह्‌ स्पष्टहो जाताहै कि संयोग कीं 
दःसत। ह हमे पराधीन वनातौीदहै ओर वियोग के भयम 
आबद्ध करती ह। इतना ही नहीं, नित्य-योगसे विमुख कर 
देती है, जो वास्तव्र मे जीवन है। | 


वयाहन हूदयहीन विनाहुए सुखकाभोग कर सकते 
हैँ? कदापि नहीं । सूख-भोग में प्रवृत्ति तभी होती टै, जव हम 
दुखियों कौ ओरमे विमुख होजातेरह। दुिशेंको विन। 


६६४ भानव कीं मह 


अपनाये, क्या हदये करुणा उदयदहौ सक्ती? करुणाके 
विना, क्वा आसक्ति मिट सकती है ? अनासक्तिके विना, क्या 
कोई उद्वार हों सकता है 2 उदारता के विना, क्यः कोई महानु 
हो सकता दै ? मंहानता के विना, क्या कोई अमरत्वं प्राप्त कर 
सकताहै? कदापि नह। अतः यहु स्षष्ट हे जत्ताहैकि 
कोई हूदयशील पाणी सुख नहु भोग सकठा । हाँ, यह्‌ अवश्या 
है कि सुख का सदुपयोग कर सकता; 

सुख का सदुपयोग सेका दै, क्योकि सेवा के विना सुख- 
भोग की आसक्ति जिट नहीं सकती । पर, सेवा कही कर सकत 
ठै» जिसका हृदय पराये दुःखसे भरा रहै । सेवा क} अर्थं किसी 
का दुःख मिटाना नहीं है, अपितु अपना सुख रवाटना है । सुख 
के व्यय होने पर्‌ राग निवृत्त हो जत्ताहै ओौर हदयत्याण़ 
तथाप्रेमसेभरजातादहै। त्फगसे चिर-णान्ति ओरप्रेमसे 
अगाघध-अनन्त रस स्वतःब्रप्तहोतारै, जो मानवकौर्मागहै\ 
अतः यह्‌ स्पष्टहो जाताहै कि सुख-भोगने से तो अनेक दोष 
उत्पन्न होतेह भौर सेवाद्वारा सूख क? सदुपयोम करनेसे 
आणीका कल्याण तथा सुन्दर समाजका निर्मणिदोतादटै, 
जो वास्तव मे मानव-जीवन है) 

सुख का सदुपयोग करनेमेंवेहो समर्थं हो सकतेरहैः 
जो उस दुख को अपना लेते है, जिसमें दूसरों क हित तथ 
प्रसन्नता निहित हो ओर ज्ससुख का त्याग कर देतेदैः 
जिसका जन्म किसी के अहित से हो । अतः हम सावधानीपूवेक 
उस सुख का त्याग करने के लिये सवेदा प्रस्तुत रहना चाहिए, 
जिससे दूसरों का ज्ञास हो ओर उस दुःख को सहषं अपना लेना 
चाहिये, जिक्तमें दूसरों का विकासो) 


सुदल का सदूपयोगसेवाहै |] [९५ 


अव विचार यह करनाटहैकि यहु सामथ्यं कब आयेगी, 
जिससे हम उस सुख कोन अपनाये, जिसमें दूसरों का अहित 
है, अपितु उस दख को अपनाये, जिसमे दूसरों का हित निहित 
है ? तो कहना होगा कि वहु सामथ्यं उन्हीं साधकों भे भाती 
है, जिनकी प्रत्येक चेष्टा ज्ञानपू्वंक होतीहै। ज्ञानपूवंक को हुई 
प्रवृत्ति अहित से हित कीओरले जातीहै। यदि हम प्राकृतिक 
रचना का यथेष्ट अध्ययन करे, तो यह स्पष्टहोजाताहैकि 
क्मन्द्रियोंका उचित कायं ज्ञने््रयोके प्रकाशमेही होता 
है । ज्ञानेन्द्रिय संकल्प के अनुरूप ही कायं करती रहै, संकल्प 
मे शुद्धता विवेकवती बुद्धि द्वारा आतीहै भौर बुद्धिकाज्ञान 
उप्र अनन्त नित्य ज्ञानसेही प्रकाशित होता है। अतः हमारा 
प्रत्येक कमं ज्ञानके प्रकाशमें ही होना चादहिए। 


निज-ज्नान का आदर करने पर प्रमाद शेष नहीं रहता, 
उसके मिटते दही हमे अपने कतव्य का यथाथ न्ञान हो जाताहै 
ओर फिर हम वहत ही सुगमतापूवंक वतमान परिस्थिति का 
सदुपयोग कर सकते हैँ | वतमान का सुधार होते ही बरे संकल्प 
भिट जाते ओर भले संकल्प स्वतः पूरे हो जातें तथा 
निविकल्पता आ जाती है । ज्यों-ज्यों निविकल्पता सबल तथा 
स्थायी होती जाती है, त्यो-त्यों आवश्यक शक्ति का विकास 
ओर उत्तरोत्तर पवित्रता स्वतः आती जातीहै। पूणं पवित्रता 
आ जाने पर प्राप्त शक्ति का सदुपग्रोग होने लगताहै भौर 
फिर सभी नि्बंलताएं स्वतः मिटने लगती ह, अर्थात्‌ अपने 
वन।ए हुए सभी दोष मिट जाते हँ । निर्दोषता अति ही गुणों 
का अभिमान भीगल .जातादहै ओर फिर सीमित अहमू-भाव 
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शेष नहीं रहता । उसके मिटते ही दिव्य-चिन्मय जीवन से 
अभिन्नता हो जाती है । अतः यह स्पष्टहो जाता रहै कि वततंमानं 
के सुधारमें ही अपना हित निहित है । 


| पवित्रता आ जाने पर बुराई करने कतो कौन कहि, 
अपने प्रति होने वाली वृराईके वदले मेभी भलाईकरने की 
प्रवृत्ति होती है । इतना ह नहीं, अपने प्रति की गई व॒रा 
` को भी वह्‌ अपनादही दोष मानतादहै, दूसरे का नहीं ओर अपने 
दारा होने वाली भलारईको अपनागणन मानकर दूसरों का 
अधिकारनहीमानतादहै। अथवायों कहौ कि अपतित्रता मिट 
जाने पर बुराई उत्पन्न नहीं होती गौर भलाई स्वतः होने 
लगती है। ओर फिर समस्त विश्व एक जीवन से भिन्न कुष्ठ 
नहीं मालूम होता । सेवा, त्याग ओर प्रेम जीवन हो जातादहै, 
करना नहीं होता । कारण, किं पवित्रता अनन्त का स्वभाव रहै, 
कृमं नहीं । अतः पवित्रता प्राप्त करनेके लिए सुख की दासता 
कात्याग कर वत्तेमान का सदुपयोग करना अनिवायं हो जाता 
है, जो वास्तत्र में मानव-जीवन है । ॐ | 





दिनाङ्क २६ अगस्त १६५४ 


छर्म, विवेक ओर विष्वास 


मेरे निजस्वरूप उपस्थित सहाचुम१व ! 


हमारा जो माना हुआ बहू-भाव है, वह्‌ एक प्रकारं 
की भूख टै ओर वह भूख तीन भागोंमें विभाजितदहै-यातो 
हम अपने किसी अधिकारकी रक्षाके लिए भूखे ह, अथवा 
रस पीने के लिए भूखे ह, मथवा किसी सन्देह की निवृत्ति के 
लिए भूखे हैँ । ये तीनों प्रकार की भूख मिटाने के लिए मानव 
मात्रको प्राकृतिक विधान के अनुसार क्िया-शक्ति, भाव- 
ण क्तं ओर विवेक-शक्ति मिलीहै। 


मिली हई शक्तिके सदूपथोगकानाम ही साधन दहै। 
साधन उपे ही कहते है, जिसके करने में साधक समे हो ओर 
करलेनेपर साधक की भूख मिट जाय, अर्थात्‌ वहु तृप्त तथा 
सन्तुष्टहो जाय । क्रिथा-शक्ति का सदुपयोग श्रम, संधम एवं 
सदाचारपूवक दूसरों के अधिकारकी रक्षाकरनेमें दहै; भाव- 
क्ति का सदुपयोग हदय को प्रेम तथा सेवा-भाव से परिपूणं 
करने मे है ओौर विवेक-शक्तिं का सदुपयोग अविवेक की 
निवृत्ति तथा निरभिमानता मंदहै! क्रिया-शक्ति का उपयोग 
तव। पतम्मन्य णरीरसे दहै, भ।वशक्ति क! उपयोग तया सम्बन्ध 
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हृदय से है मौर विश्वास से उसकी पुष्टि होती है, तथा 
विवेक अलौकिक तत्त्व है, जिसका उपयोग बुद्धि से होता है। 


क्रियाशक्ति को विकसित करने के लिए यहु आवश्यक 
हो जाता है किं साधकश्रमका आदर करे; क्योकि श्रम से 
ही संयम का जन्म होता है ओर उसकी पुष्टि होती है) 
आलस्य से नतो क्रियाशक्ति का विकासहोतादै गौरन 
जीवन में संयम ही आता है । यहु आलस्य कारोग दूसरों पर 
णासन करने सेहोताहै, अथवा यों कहो कि जडता भनेसे 
होतार, या सिक्करे का महत्व बढ़ने तथा उसके संग्रह हने 
से होता है। आलस्यसे विलास ओर विलाससे दुराचार में 
प्रवृत्ति होती है। इसके विपरीत श्रम से संयम ओौरसंयमसे 
सदाचार प्राप्न होतादै। सदाचार-युक्त जीवन की समाजको 

सदव आवश्यकता रहती है । 


यह नियम है करि जिप्तको जिसकी आवश्यकता होती 
है, वह उसका आदर भी करता ओर उप्तको आवश्यकताओं 
को अपनी आवश्यकता मान लेता है । अतः यह्‌ स्पष्ट हो जाता 
है कि सदाचार-युक्त जीवन होनेपर समाजं व्यक्तिको 
यथेष्ट स्थान मिलतारहै ओर उक्तके किनाही मागि उसके 
अधिकार सुरक्षित रहते रहै । कारण, कि अधिकार कतेव्यका 
दासदहै। सदाचारी की पहिचान यहीदहै कि वह॒ उस सुको 
स्वीकार नहीं करता, जिसका जन्म किसीके दुःख तथा अहित 
से हो, अपितु उसदुःख को सहं अपना लेता है, जिप्षका 
जन्म दूसरों के हित तश्रा प्रसन्नतासे होता हो) 


कमे, विवेक ओौर विश्वास 1 { १९६ 


यह्‌ भ्राङ्त्तिक नियम है कि जिस सुख तथा विकास का 
जन्म किसी दुःख तथा हास से होता है, वह्‌ कालान्तर में घोरं 
दुःख बन जाता है तथा अचनत्ति ओर ह्स्र कव कार्ण दह 
जाताहि भौर, जिस दुःख का जन्म दूसरों के हित त्तथा 
भ्रसन्नता.से होतादहै, बह कालान्तर में चिन्मय आनन्दसे 
अभिन्न कर देता है । इसीलिए सदाचारी उस सुख को नलम 
अपनाते, जिससे दूसरों कम अहित हो, प्रत्युल उस दु.ख को 
अपना लेते है, जिससे दूसरों का हित हौ ५ 
यह्‌ सभी जानते हैँ कि कोई भी मानव विश्वास-रहित 
नटीं होता । किसीका विश्वास अपने पर, कितीका देहादि 
भौतिक वस्तुं पर ओर किसी क अ्रपनेप्रेमास्पद पर होतादै। 
यह नियमदहै कि जिसका जिस पर विश्वास होता है, उसका 
उससे सम्बन्ध हो जाता है ओर जिससे सम्बन्ध होता है, उससे 
प्रियता स्वत्तः हो जाती है । जिनका अपने पर विश्वास होता 
है, उनमें आत्मरतिः; जिनका विश्वास देहादि भौतिक वस्तुओं 
पर होता है, उनमे अषसक्ति तथा जिनका विश्वास अपने 
घ्रेमास्पद पर होता है, उने प्रीति सदा निवास करती है। 


आह्मरति से स्वाधीनता, आसक्तिसे पराधीनता ओर 
प्रीतिसे नितनव रस स्वतः प्राप्त होताटहै। साधनहष्टिसे 
म्रात्मविश्वास, भगवद्‌-विश्वास तथा कक्तव्यविश्वास ही साथंक 
प्सिद्ध होते ई । आत्म विश्वास से अध्पात्मवादी, भगवद्‌-विश्वास 
से आस्तिकवा्ी ओर कत्तव्य से भौतिकवाद सन्तुष्ट टोता है । 
अन्तर केवल इतना हो है करि क्तंव्य-विश्वास भौतिकवादी 
कातोसाध्यरहै ओर आस्तिकवादी तथा अध्यात्मवादी क 
स्थन है १ इन तीन्पे वादों का समूह मानव्र-जोवन है! 
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विवेकशक्ति का सदुपयोग करने एर अविवेक मिट जाता 
है । अविवेक मिटे ही अव।हु-पद प्राप्त होता दै । अच!ह-पद 
प्राप्तहोते ही निरभिमानता आ जातीहै। निरभिमानता 
आने पर अनन्त-नित्य-चिन्मय जीवन से अभिन्नता हो जाती 
हे। ओर, फिर सर्वात्मिभाव, भगवत्‌-प्रेम तथा विश्वप्रेम स्वतः 
सिद्ध हो जाताहै ओर किसी प्रकार की भूख शेप नहीं रहती । 


भौतिकवादी. पहले परिस्थिति का सदुपयोग करताहै। 
यह्‌ नियमदहै कि परिस्थिति का सदुपयोग करने से विवेक 
जाग्रतहोताहै ओर फिर भावशक्ति स्वतः युद्धहो जाती दै 
अर्थात्‌ परमसे जीवन परिपणे हो जातादहै। अध्यात्मवादी 
प्रथम निज-च्ान काआदर करतादहै, जिससे मोहुरहित दहो 
जाता है गौर फिर परिस्थिति का सदुपयोग गओौरप्रेमकी प्राचि 
स्वतः हो जाती है। आस्तिकवादो प्रथम अनेक सम्बन्धओौर 
अनेक विश्वास को त्याग, अपने प्रभु से नित्य-सम्बन्ध स्वीकार 
करलेताटहै ओर फिर उन्हीं के नाते परिस्थिति का सदुपयोग 
कर निर्मोहता तथा परम प्रेम प्राप्त करलेतादहै। 


साधनयुक्त जीवन, अर्थात्‌ मानव-जीवनमें तीनों वाद 
क्रिसी-न-किसी अशमे विद्यमान रहते, क्योक्रि कत्तव्य 
परायणता, जिज्ञासा तथा प्रेम सभी को अभीष्ट । इतनाही 
नहीं, क्तंग्यपरायणता के लिए आवश्यकं विषय का ज्ञान एवं 
भाव-शुद्धि अपेक्षित ्टोती है । 


इसी प्रकार्य. भाव-गुद्धि के लिए ज्ञान तथा कन्तंब्य- 
परायणता अपेक्षित होती है, क्योकि कत्तव्यपरायणता के जिना 
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भावम हढता नहीं भाती । जेते, कोई सत्यवादी होने का भाव 
रखता है, ते दसको सत्य वोलना अनिवायं हो जाता है ओौर 
सत्य काउयेः-लीन भीहोजातादहै। विवेकीको भी भाव एवं 
कत्तंग्यपरायणता की अपेक्षा होती है, क्योंकि कत्तेव्यपर।यणता 
के विना राग को निवृत्तिनहीं होती ओर भाव के बिना निष्ठा 
नहीं होती । 


अन्तर केवल इतना होता कि किमी साधक में इन 
तीनो मे-से किसीएकको प्रधानतासे साधन आस्म्भहोता 
है । परन्तु साधतपरप्यणता आ जाने पर तीनोकासमावेश दहो 
जाता है, क्योकि समस्त जीवन एक है, अनेक नहीं । 


समस्त जीवन साधन वनाने के लिए यह्‌ अनिवायंहै 
कि जागरृतिसे लेकर सुपुप्चितक ओौर जन्म से लेकर मृत्यु पयेन्त 
प्रत्येक कयं सुख-वृद्धि तथ भोग-वुद्धि को त्याग, हित-बुद्धि 
तथा साधन-बृद्धि सेक्रना चाहिए । पर, यह तभी सम्भव 
होगा, जव प्रव्येक कार्यं कायेकुशलता, अर्थात्‌ उसके करनेका 
सही दद्धं तथाभाव की पवित्रता एवं लक्ष्य पर हृष्टि रखकर 
किप जाय । एक कायं करते समय दूक्तरेक.यं का चिन्तनन 
करनेये प्राप्त कायं में पूरी शक्ति लग जाती हे। 


यह्‌ नियमदहैकरि मन जिस कार्य में जितनी एकाग्रता 
के साथलग जातारै, उस कायं के अन्त मे अपने-आप उसमे 
प्राहट जाताहै ओर जब तक्दूसरा कायं प्रारम्भ नहीं 


हता, उस वीच की अवस्थामेयोगीको योगप्रेनीको्रेम 
ओर तरिच।[रक्र को विचार प्रप्र होताहै। कायं के आदि 


च 
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` ओर अन्ते जो स्थितिदटै, वह साधक की वास्तविक दहै। 
स्थिति भे एक कायं पूराहोने.पर जव तकं दूसरा कायं मारम्भ 
नहीं होता, तव तक किसी प्रकार का .. एरे-चिन्तन नहीं 
होना चाहिए । कारण. कि व्यथं-चित्तन का साधन-युक्त 
जीवन में कोई स्थान नहीं है। निर्मोहिता-पूवेक पवित्र भावसे 
वतमान का सदुपयोग करना अनिवायं है । 


वत्तंमान का सदुपयोग करने पर परिस्थिति से सम्बन्धः 
विच्छेद हो जातादै अौर फिर साधक उसीकी ओर गतिशील 
होतार, जो उप्तका लक्ष्यहै। लक्ष्य से देश-काल कीदरूरी 
नहीं है । केवल व्पथे-चिन्तन काञावरण ही साधक को उससे 
अभिन्न नहीं होने देता । यदि व्यथं-चिन्तन का अन्त कर दिया 
जाय, तो प्रत्येक साधक सुगमतापूवंक अपने लक्ष्य से अभिन्न 
हो सकता है । 


लक्ष्य वह नहीं हो सकता, जिसका वियोग हो ओौर 
लक्ष्य वहु भी नहीं हो सकता, जिसकी प्राप्तिनदहौो सके । इसं 
रष्टि े कःईभी परिस्थिति लक्ष्य नहीं हो सकती । परन्तु 
प्रत्येक परिस्थिति लक्ष्य-प्राप्ति का साधनदहो सकती है । यह्‌ 
तभी सम्भव होगा, जन प्रत्येक परिस्थिति का सदुपयोग अपने 
लक्ष्य के हो नाते योग्यता, ईमानदारी तथा परिश्रमपूवक किया 
ज।य । एेसा करने पर समस्त जीवन सःधन बन जयगा। 


जब साधक अपनी मान्यताकोही अपना स्वरूप मान 
लेता है, तब जिज्ञासा दब जातीटहै ओर मान्यता ही सत्य 
प्रतीत होने लगती है। जन साधक विश्वास को व्यक्ति ओरं 
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वस्तुओं मेँ लगा देता है, तव मोह ओर लोभ में आबद्ध हो जाता 
है । जव साधक कत्तग्य-परायणता को सुख-भोग को साधना 
मान लेता, तब रागद्ष मेफंस जाता है। मान्यतां 
सत्यता आते ही अविवेक दृट्‌ होजातादहै, जो देहादि में अहं 
बुद्धि स्थापित करदेतादहै। 


अपनेको देहु मान लेने पर अनेक वस्तुओ तथा 
व्यक्तियों से सम्बन्ध हो जातादहै, जो ममता को हृढ्‌ कर देता 
है ओर फिर स्वाथयुक्त प्रवृत्त्यां होने लगती ह, जो वास्तव 
मे असाधनदहै। यदि विवेक से अविवेक का अन्त कर दिया 
जःय तो साधक तीनों शरीरोंसे अतीत अपने निज-स्वरूपसे 
अभिन्न हो जातादहै, अथवायों कहोक्रि मृत्थुसे अतीत अमर 
जीवन को प्राप्न करलेतादहै। 


व्यक्ति ओर वस्तु विश्वास करने को चीज नहींर्ह। 
वस्तुओं का सदुपयोग करनादहै भौर व्यक्तियों की सेवाकरनी 
है । यह तभी सम्भव होगा, जब साधक्रसभीकोया तो अपना 
स्वरूप जानेया सभी में अपना प्रभु देखे अथवा सारा विश्व 
एक है-एेसा अनुभव करे । 


निर्मोहिता, प्रेम तथा कत्तंव्यपरायणता अपना लेने पर 
समस्त जीवन साधन बन जायगा, जिससे सीमित अह्‌ं-भाव 
सदाके लिएमिटजाधगा। ओर फिर शरीर विश्वके काम 
आ जायगा, हूदय में प्रीति की गङ्खा लहर.एगी ओर 
निरभिमानतापूर्वंक अनन्त नित्य-चिन्मय जीवन से अभिन्नता 
हो जायेगी, जो मानव का लक्ष्पहै। 
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यद्यपि बीजरूप ते तत्त्वजिज्ञासा तथाप्रेम की लालसा 
मानवमात्र में विद्यमान दहै, परन्तु. तत्त्वजिज्ञासा कौ जागृति 
उन्टीं साधको मेंहोती दहै, जिन्होने अपने कर्तव्यसे समाज के 
भधिकारों कीरक्षा कीहो ओर उसके बदले में सुख-भोगन 
किया हो । अथवा उन्हुं होतीदहै, जिनके जीवन में अत्यन्त 
दुःखहो ओर दुःखसे भयभीत होकरहारस्वीकारनकीदहो, 
क्योकि इन दोनों के मोहुजनित सम्बन्ध शिधिल दहो जति 

ओर सुख-भोग में प्रवृत्ति नहीं रहती । 


तत्वजिज्ञासा जागृत होने पर जब साधक उसके विना 
किसी प्रकारवचन सेनहीं रह सकता; अर्थात्‌ जव वहु उसकी 
वतमान समस्या बन जाती है, तव उसकी स्वतः पूति हो जाती 
है । जसे, यदि जिज्ञासु को प्यास लगीहो, तो वहु पानी पीने 
से पूवं अषनी जिन्ञासापूतिके लिए अधीरहो जाय । 


वतमान समस्या उसे कहतेर्है, जो सभी प्रवृत्तियों को 
खालेत्तीहै ओर जीवन अप्रयत्न हो जातादहै। वक्ष, उसी काल 
मे जिज्ञासा कौ पूति स्वतः हो जातीहै ओरफिर जीवन में 
एकर अपूवं परिवतंन स्वतः हौ जाताहै। किसी प्रकार की चाहु 
तथा चिन्तन शेष नहीं रहते । समस्त जीवन ज्ञान तथा प्रेम 
का प्रतीको जाता । 


अध्रयत्न जीवन का अथं कोई आलस्य तथा जडतान 
समक्च बेठे ! आलस्य व्यथे-चिन्तन उत्पन्न करता है । जडता 
चेतना-णून्य कर देतीरहै, कन्तु अप्रपत्न जीवन तो सहज 
निवृत्ति तथा चेतनायृक्त होतादै। वह्‌ साधक को सत्यके 
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दरवाजे तक प्हचादेताहै। अथवायों कहो कि सत्यके 
दरवाजे पर पहुंचने पर ही अशभ्रयत्न जीवन प्राप्न होताहे। 
उसके पश्चात्‌ सत्य स्वयं अपने को उस पर न्यौछावर्‌ कर देता 
है 1 असत्य को विपुखना साधक को सत्यके दरवाजे तकर 
पहुचाने में समर्थं है । यही साधक का अन्तिम पुरुषां है। 


यद्यपि सखाधनयुक्त जीवन में चाहु ओर चिन्तन का कोड 
स्थान नहीं है, किन्तु व्यथ-चिन्तन मिटाने के लिए तत्त्वचिन्तन 
तथा भगव्रच्चिन्तन की चर्चा की जाती है । चाहु ओर चिन्तन 
का जन्म अविवेक सिद्धटै अथवायों कटौ कि कत्तव्यपरायण 
न रहने से होतादहै। 


विवेक का आदर करने पर सब प्रकार की चाहु तथा 
चिन्तन मिट जातादहै ओर साधक कों स्वतः तततव-साक्षात्कार 
हो जाता है, क्योकि सत्य से देश-काल कौ दूरी नहीं है। मोहु- 
जनित सम्बन्धत्था ममताका त्याग करते ही विषपय-चिन्तन 
मिटकर भगवत्‌-चिन्तन स्वतः उत्पन्न होता है। जव तक 
साधक को चिन्तन करना पड़ता, तब तक उसे समञ्लना 
चाहिए कि अभी प्रेमास्पद से सरल विषश्वास-पूवक् नित्य 
सम्बन्ध की स्वीकृति नदीं हई । 


चिन्तन तथा प्रीति में अन्तर यहुदहै कि चिन्तन उस 
समय तक होता रहता है, जब तक साधक अचिन्त नहींहो 
जाता है । साथंक्र-चिन्तन तब तक होता रहता है, जव तक 
साधक्र अपने लक्ष्यसे किसी प्रकार कौ दूरी अनुभव करता 
है । ज्यो-ज्यों दूरी मिटती जाती है, त्यो-त्यों चिन्तन अचिन्तता 
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मे बदलता जाता है । पूणं अचिन्तता भाते ही प्रीति उदय होती 
है ओर वह्‌ स्वभावतः उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है । उसके लिए 
कोई श्रम अपेक्षित नहीं है। 


प्रीति उदय होने पर समस्य जीवन प्रीतिसे परिपूणंहो 
जातादहै ओर फिर किमसी प्रकार का अवस्था-भेदहोनेपरभी 
रसमेभेद नहीं रहता, अर्थात्‌ प्रवृत्ति ओर निवृत्ति का समान 
अथंहोजातादहै, जिक्षके होते ही समस्त जीवन साधन बन 
जाता है। 


समस्त जीवन साधन वनाने के लिए प्रत्युपकार की 
आशा के बिना दूसरों के अधिकारकी रक्षा ओर तत्त्वजिज्ञासा 
की पूति तथाप्रेम कौ प्राप्तिकरना परम अनिवायं हो जाता 
है । यही मानव का परम पुरुषां है ।3ॐॐ।। 
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परिदिधतियां 


मेरे निजस्वरूर उपस्थित महानुभाव ! 

अपनी योग्यता तथा रुचि के अनुसार साधन करने कै 
लिए यह अनिवायं हो जातादहै कि सुख-दुःखके आक्रमणोंसे 
अपने को उद्धिगन, अर्थात्‌ क्षुव्धन होने दं। कारण, कि 
क्षोभयुक्त दशा मे किसी को भी अपने कत्तव्य का यथेष्ट ज्ञान 
सम्भव नहीं है। 

अव विचार यह करनादहैकिहम सुख तथा दुःख के 
भाक्रमणों से क्षुन्ध क्यों होतेर्है? तो, कहना होगा कि अनु- 
कूलता का लालच मौर प्रतिकूलताकाभयही हमें्षुब्ध कर 
देता है, यद्यपि साधनयुक्त जीवन मे किसी प्रकार का लालच 
तथा भय अपेक्षित नहीं है । कारण, कि लालच के रहते हए 
कभी स्वाधीनताका दणेन नहींहो सकता तथा भय के रहते 
हृए कभी चिर-शान्ति नहों मिल सकती । 

यह सभी को मान्य होगा कि पराधीनता तथा अशान्ति 
किसीकोभी अभीष्ट नहींहै। इष टष्टिसे लालच तथा भय 
का मानव-जीवनमें कोई स्थान नहीं हैओरन इनकी कोई 
आवश्यकता ही है; क्योकि लालचमात्र करने से कोई अनुक्रुलता 
भा नहीं जाती ओौर भयभीत होने से कोई प्रतिक्रुलता 
मिट नहीं जाती । लालच सेतो केवल वस्तु, अवस्था, परि- 
स्थिति आदि कौ दासता ही उत्पन्न होती दहै, कुछ प्राप्त नहीं 


२०८ 1 [ मानव की र्मांग 


होता ओर्‌ भयभीत हौनेसे प्राप्त शक्तिका हसि ओर अविवेक 
की दद्ता होती है, जो अव्नत्तिकेटेतुर्है) 

अव यदि कोई यह्‌ कहकर जब लालच ओर्‌ भयल 
मानव-जीवनमें कोर स्थाननहींदहै, तो ये वयो उत्पन्न होते 
हँ? तो कहना होगा कि अनुकूलता ओर प्रतिकूलता का सदू- 
पयोग न करने से लालच तथा भय की उत्पत्ति होतीहे। 
वास्तव मे अनुक्लता ओर प्रतिकूलता साधन-सामश्री है, ओर 
कुछ नहीं किन्तु हम प्रमादवश इन्हुं ही जीत्रन मान लेतेदहैं। 
यदिये जीवन होती, तो इनमें सतत्‌ परिवततन नहीं टोता। 
किन्तु कोई भी वस्तु, अवस्था या परिस्थिति देसी नदीं, जो 
निरन्तर काल्प अग्निम न जल रही हो, अर्थाद्‌ उसका 
निरन्तर परिवतंननहोरहादटौ। 

परिस्थिति आदि के परिवतेन काज्ञान हममे नित्य- 
जीवन की जिज्ञासा जाग्रत करतादहै। इसके अतिरिक्त परि- 
स्थितियों का साधनयुक्त जीवन में कोई महत्त्व नहीं है। जव 
प्रत्येक परिस्थिति साधन-रू्प है, तव वतमान परिस्यितिका 
उत्धाह्पूर्वेक तथा आदरपूवेक सदुपयोग न करना ओौर अभ्राप्त 
परिस्थिति का चिन्तन करना, कत्तंव्य-विमुखता के अतिरिक्त 
ओौर कुछ नहीं है । 

प्रत्येक परिस्थिति प्राकृतिक न्यायदटै। उस न्याय का 
आदर करनेमेदही मानव का हिति निहित दहै । यहे नतिपमदहै कि 
न्यायका आदर करनेसे निदषिता प्राप्न हीतोदहै। न्याय को 
दण्ड तथा दुर्भाग्य मानलेनाप्रमादहै ओौर इम मान्यता से 
कोई हित भी नहीं हो सता; प्रत्युत, प्राप्त शक्ति का हास 
हीहोतादै। न्यायको दुमाग्य मानने से आत्मग्लानि ओर 
दण्ड मानने से न्याय-कर्ता पर क्रःध उत्पन्न होतादहै। 


एरिस्थितिर्थां ! . 1 २०६ 

इसी प्रकार परिस्थिति आदि: को अनुकूलता से मानब 
अपने को भावय्यशेल ओर विधान को सुखदातग् मान लेता 
दै। यदपि शकृतिकूत विधान से प्राणी कप बदस्तविक हित 
निहित है अर इस हष्टि से विधान में सुख-दुःख दोनों समान 
ह, तथरपि खुख-भोग क्पे आसक्ति के कारण प्राणी प्रमादवश्च 
अपने को सुख की दासता में आबद्ध करतहै ओर दुःख से 
भधभीत हने लगठाहै। बह सभी को मान्य होग {क रेस 
कोई सुख नहं है, (जसकष जन्म किसी इुःखसे लद ओर 
एेसह भी कोई सुख नते है, लिसक्षृ दुःख में अन्तत । 
जये, भूख का दुःख ही भोजन कः सुख आैर वियोग का दुःखं 
ही संयोग कः सुख प्रदान करता दहै । इसी प्रकर योग कर 
सुख विधोग का दुःख ओर अनुञुलता का सुख प्रतिकूलत्ता का 
दुख प्रदान करताटै। इतनादही नै, सुख से दुःख दबता 
है, मिटता नहीं ओर षह तियसदहैकि दबा हुआ दुःख बढता 
है, घटता नहीं । इस हृषि से दुःख सिटाने कै लिए सुख अपे 
क्षित नहीं है, दुःख वड़ाने के लिए सुख भले ही अपेक्षित हो । 

जो दुःख हमारे न चाहने पर भी आत्ता है, उसकी 
हमसे सवलता स्वतः स्िद्धहोहौी जातोहै। इसलिए विचार 
यह करना चाहिएकि दुःख जिंसकौप्रेरणासे आता, वथा 
वहु हमारा अहित-चितक है? कदापि नदीं । क्योकि पूर्ण 
कभी अंश का विरोधी भथवा अहितकरहो ही नहीं सकता + 
अदहितक्रर तो वही होतारहै, जो भपू्णं हो। 

अव प्रश्न यहहो सक्ताहैकिदुःखसे प्राणीका क्या 
हित होतादहै? तो, कहना होगा किं दुःख ही सुख की वासना 
से मूक्त कर अनन्त-चिन्मय आनन्द से अभिन्न करने मे समर्थं 
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है । जिसं प्रकार धन कौ अवश्यकता के अतिरिक्त निधंनताओीश 
कु नहीं दै, उसी प्रकार आनन्द की आक्श्ककता के अतिरिक्त 
दुःखं कुछ नहींदै। मावेश्वकता चसे दी कहै है, जिसकी 
निवृत्तिन हो, अयति जो मिटादन जः सके, अपितु उसवष 
पुति अनिवायं हो + 

इस टशिसे दुःखं युखं की अपेक्षा अक्तिक महूल्वकी 
वस्तु है 1 इसका अर्थं यह नटींहैकि दुःख आने षर हम उसे 
जीवन मानलैं) दुःखं जिस उदश्यकी पृत्तिके लिए आय 
है; उसको दुध केदारा प्राष्ठकरनेके लिए अथक प्रयत्न | 
केरना चाहिए यह नियमहै कि आवश्यकता जिसकी होती 
है, उससे असिन्न हाने परर्वहु सदाके लिए मिट जात्तीटहै) 
दुःख भी जिस अनन्त-चिन्मय आनन्द की आवश्यकता दै, 
उससे अभिन्न कर बेचारा सदाके लिए मिट जाता है। इस 
रकार दुःख को महस्व देनेका अर्थं यहं नहींहै किं मानव 
दुःख को जीवन मानकर अनन्दसे निराश हो जाय । दुःख 
कौ महुरंव युखलोलंपता का अन्त करनै्मैटै) 

सनूकलता तथा युख का सदुपयोग उदारता तथा सेवर 
मै निहित दै मौर प्रतिकूलता, अर्थात्‌ दुःख का सदूपयोग 
विरक्ति तथा व्याग निहित दहै। उदारता तथा सेवः-भाव्र 
जागृत होनै पर सु-लोलुपता स्वतः मिट जाती है। कारण, 
कि उदारचरित प्राणी क्रिसी दुखी के दुःख को सहन नही 
कर सकता । जिसका हृदय पराये दुःखसे दुखी होने लगता 
है, वह्‌ श्राप्त सुख को दुखियों की भट कर देता है । एेसा करते 
ही साधक सुख की दासतासेमूक्तहो जाताहै। जो सुख की 
दासता से मुक्त हो जाता, वहु किसीका बुरा नहीं चाहतः) 
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जो किसीका बुरा नहीं चाहता, उसका हृदय दृचखियों को 
देखकर करुणा से भर जाता है । करुण-रस सुख-भोग के रस 
को उत्पन्न ही नहीं होने देता अर्यात्‌ उसे सुख की नासक्ति 
सदाके लिए निट जाती है इसी प्रकारजो किसी का बुरा 
हीं चाहता, उसका हूदय सुखियों को देखकर प्रसन्नता से भर 
जाता है । सिप हृदय में स्थायी प्रसन्नता निवास करतो है, 
उस हृदये किसी प्रकार को चाहु उत्पन्न न्म होतो । 
कारण, कि चाह की उत्पत्ति खिन्नतामेद्टी होतो है 1 अचाहु- 
पद प्राप्तहोते ही देहाभिमान गल जाता ओर फिर प्राणी 
सुख-दुख के आक्रमणों से ्षुञ्ध नहं होता, अर्थात्‌ उसकर 
जीवन स्थायी प्रसन्मता तथा चिर-णात्ति से भर जाता &। 
विरक्तिं तथा त्यागं आ जाने पर प्रतिङ्कलता स्वतः अभु 
कलतामें बदल जाती है। कारणे, कि इन्द्रियादि विषयों से अरुचि 
ही विरक्ति ओर “अहम्‌ तथा 'मम्‌ःकात्यागही त्याग है । 
्न्द्रियादि विषयों से अरुचि होने पर इद््र्यां विषयों से विमुखे 
होकर मनभे विलीनो जाती हँ ओर फिर मन निविकत्प 
होकर बुद्धि में विलीन हौ जातादै। मनक विलीन होति ही 
चद्धि सम्रटो जाती है । उस्कै सम होते ही अलौकिक िचाय 
स्वतः उदय होता है । अलौकिक विषाय अविचार को खाफ 
भमर जीवन से अभिन्नता प्रदान करतादै। अतः दुःख के 
सदुपयोगसे भी प्राणी चिर्‌-णान्ति तवः स्थायी प्रसल्नता प्राप्ठ 
कर लेदादै), 
इस टष्टिये सुख-दुःख दोनींका समान अशवेहौी जाता 
ह । मानष-जीधन सुवे-दुःख भोगने के लिए नहीं मिला, अधिकु 
सुदे-दुःख का सदुपयोग करवेक्मे मिलादै। सुख-दू-ख क 
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सदुपयोकं ही सधन तरव । पद वह्‌ तै कंम्मवं होगा, 
जक साधक सृ्व-दु्वां के आक्रमण से श्चुन्छ न ह } सुख-दुःख 
के आक्रमणींसे हमे श्षुब्छ ककं होतेह? जक सुख-दुकको 
जीवन जान चेत्ते ठ; सुखदुःख को दीवन ककं जान्तैर्है? 
ब अपने को छरीर से अभेद करकेतेदहु} ऊफनैको रीड 
खे अभेद कवा कर हं 7 जक निजा क अनादरः करठे है । 


कषस दष्िसे निज-ज्ञानेका अनन्दरर्हु युख-द्खोके 
आक्रमणाैसे लभीत करने कःदटेतु हज} ज) निज-छ्ान क 
यनादर नर्हु करतै ह, क किसी के कृत्त व्य क अपन! अधिकृ, र्‌ 
नहीं मानते, अपितु दूसरों के गच्िकार को अपन कत्तव्य 
अवश्य मानतेहैकेन किसी को उदश्सतः कः अपनः गुणः, 
मौर किसींकी निकैलताको वपन? वख नानतैरहै)जो 
किसी के कत्तव्य कौ अपना अधिकार नहीं जनते, ठे कभी 
शुग्ध नहीं हतै) जो अपने कतव्य से दूसरः के अधिकार की 
रक्षा करतैदहै, वैकमी पराधीन नहु होते? जो दूसरे की 
उदारता कों अपना गण न्ह माते, वे हृदयहीन नहीं होते, 
बर्थात्‌ उदार केने रहृतैहै। अरजो किसको निङलताको 
अपन? बल नहीं मानते, के अभिम^न-रह्वित हौ जाते ह; 

उदारता तथा निरभिमानता अनिषरभी उद्वि्नता 
उत्पन्न नहीं होती । अतः उद्विग्नता से क्चने के हतु हारे लिए 
कत्तेव्य-पराय्रणतः, उदारताकतश्ण निरभिमानताः को मधन 
लेना अक्तिवायं होगा । 

उद्विग्नता भिधने कै लिए सरल होने की अत्यन्त 
मएकवश्यकता है । कारण, कि छरलता के बिना मन 9 उत्पन्न 
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हुए क्ते क्त प्राणो प्रकट नहीं कर परति। यह्‌ नियमदरहै कि 
दवः हु दोर उत्तरोत्तर डत ही रहत्ता दै 4 सषो को 
शो घ्रातिशीच्च ररर कर देनर उहिए, रजनकसे चेबह्ोही 
सुगमा से (निकूल चति हैँ । इष इष्टि से -ुच्धत्तष के मन जं 
ष्छ्रारूर नहीं रनः दाह 4 छिपो हुई कृन्धता को कनद 
देति दै ॥ कोधयुक्त ज्यैवन द्विन ह अर्ति के प्ण्ठी के भस्म 
करटेताहै। उसे मुक्त होरेके लिए ज्म खे र्हिददहोनप 
परस अनिलाय हि 4 † 

यदि अरई हुई प्रतिक्‌लताअरे क्पे विखा उद्वस॒ शन्त 
पूलेक सहन रूर लिय जाय, ते कादन्तिर मे शतिकूलताषटं 
अनुक्‌्लक्ताओरे मे त्वत्तः बदल जाती हैँ । कार्य, कि क्षोभरहत 
होते ही अगवश्यक शक्ति का विकास अरं दिष्यगरुण स्वतः 
उत्पन्न होते + एर, यह तम्र सस्भव दोग, जब साधक 
घतिक्लतश्ये का अन्नुक्‌लताओं कै खमान आदर करे, उनसे 
भयभीत न ह्षै जाय । प्रतिकूलतप्अरे का शषथ प्रतिकूकताओें से 
ली अधिक्‌ भयंकर तथा दुखद है । प्रतिकूलता तो साधक.के 
ल्मैवन में अनुक्‌लता के दासत्त सिखने आर तप कराने के लि 
आई है अरैर अनुक्‌लत्ता इावक को उदार बनने के लिए आई 
है। ये दोनों दा्-वा्ट एर के सनान ह+ 

अतः अपने लक्ष्य तक दहुंचने के लि दोनों ही आवश्यक 
ह । एेखा जानकर सधक कमे सवेदा प्रत्येक परिस्थिति में 
णान्त तथा क्षोभ-~ख हृत रहना चाहिए । तभी सरधन का निर्माण 
सुगमतापूढक हो सकतादै + 

सच्च्‌। आस्खिफ़ृ प्रत्येक परिस्थिति से अषने परम 
वरेमास्पद कषे अहैतुकी हकृषकाहौ अनुभव करताहै। वहु 
खनुकूलतामे दया ओर प्रतिक्ूलतामे दशेष कृपा कर दशे 
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करतादहै।दयाका दशन करने से विश्वाप्त में दृढता आती है, 
ओर विश्चेष कृपा का अनुभव करनेसे प्रिभकी जागृति होती 
है । जब आस्तिकिके मनकी बात पूरीहोतीदहै, तव उसे 
उसमे अपने प्रभुकी दयाका दश्चनहोतादहै ओौर जव उसके 
मन को बात पूरी नहीं होती, तव प्रभु की विशेषक़रपाका 
दशेन होता है । कारण, कि आस्तिक यह्‌ भली-भाति जानतः 
हैकिजौ वातमेरे मनकी नरहर, वहु मेरे ष्ारे के मन 
कहै). 


यह नियम है कि जिसके मनकी बात पूरी होती 
है, वह्‌ उससे प्रेम करने लगता है जिसने उसके मन की बात 
पूरो की.। अतः आस्तिक को अपनी बात पुरीनदहोने में विशेष 
कृपा का अनुभव इस कारण होतादहैकि अवमेरे ध्यारेने 
अपने मनकी वातकीदहै, अतः वे मु्ञसे अवश्य प्रेम करगे) 
मेपास्पदका प्रेमहीतो प्रेमीका स्वेस्वहै। इसटष्टिसे 
अस्तिक किसी भी अकस्था भेंश्चुन्ध नहीं होता) 


अध्यात्मवादी कोटृष्टि में प्रत्येक परिस्थिति उसी कौ 
एक अवस्था है. अथवा मायामात्र सिथ्यादहै। अतः अध्यात्म 
वादी भी प्रत्येकं अवस्था में शान्त रहता है। भौत्तिकवाद की 
हष्टिसेभीक्षुब्धन होना. अत्यन्त आवश्यकटै। कारण, कि 
क्षुब्ध न होने से ही आवक्र्यक शक्ति का विकास होता है) 
अतः यहु निविवाद सिद्धदहो जाता है कि साधनयुक्त- जीवन रम 
ललुन्ध होने के लिट कोद स्थान ही नहीं है । ॐ 


निकर 
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सरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव १ 


इमारेदेनिक जोन मै भाष-णुद्धि की वड आविश्यकतः 
डे, क्योकि उसके चिन कर्म-शुद्धि नहीं हो शकुत्तौ । कर्मै-शुद्धि 
के बिना जौवन भै सच्वरित्रता बह भा संकतो । तथौ सच्च 
व्टत्रता के घिना सुन्दर समा क्त चिमरेण सम्भव नही है गौर 
ल अपना कल्याण ही हो सक्त है 1 चह नियम है कि प्रत्येक 
कमं काः जन्म कर्ता के अनरुरूपही होता है ओर अन्त में कमे 
कर्ताकोही पुष्ट करताहै। अंसे, अधने को सत्यवादी मास 
सेने पर ही सत्य बोलने कौ प्रह्चि होती है ओर स्त्य बोलने; 
की प्रदरचि से “मै तत्यव।दी ह -इस भरव की हद्ता हये जात 
डे। इससे यह सिद्ध हुअर कि जेसा हम अपने को मान लेते 
ई, वैसेही हमसे कमं होतेह भैर कके अत्त धै हम वसे 
ही बन जते टै 

अब यदि कोई ट्‌ कहे किं जब हम अपने भैं अनेके 
प्रकार को अशुद्धियः देखते है, ती उनके होते हुए अपने कम 
खुद्ध केषे मानदे१तो, कहन ष्टोगा कि एसा कोई व्यक्ति 
छो नं सकता, जो सर्वाश बुराहो, जो सर्वदा बुई ही 
करदः रहतप हो । दोष की प्रवृत्ति के पूबं सभी निर्दष है ओर 


२१६ ) १ मानवकी मसि 


दोष की निवृत्ति होने पर सभी निर्दाष है । परन्तु, सवसे वड 
असावधानी यह्‌ दहतीदै कि दोष-कालमें दोप को देखते नहीं, 
दोष के अन्त भें अपने को दोषी मानते हैँ । कदि पुनः दोप को 
न दोहराया जघ्य, त्की हुईं दुष्करति अपना फल देकृर स्वतः 
मिट जाती है । किन्तुं जव छण अपने को दोघी मान लेताहै> 
तो पुनः दुष्करति देने लगती है अर कार-वार दोषों के दोहुराने 
से अपनेको दोषी-भावमे आबद्ध कर लेत है। षरन्तु फिर 
भी निदषि होने को लालसा मिटती न्हुफं। इससे यह्‌ स्पष्ट 
हो जमतारहै कि फणी को निदाषता से जातीय एक्तए है अओौरु 
दोषों से मानी हुई एकतएहै,. 


साधनयुक्त जीवन होने से मानी हुई एकता कौ निवृत्ति 
ओर जातीय एकता की प्राक्चिअवक्य हो सकती है} पर वह्‌ 
तभी सम्भव होगा, जक हम जाने हुए दोषों को त्याग, निर्दोषता 
की स्थापना कर, अचिन्त हो जायं, अर्थात्‌ पुनः दोषों क 
चिन्तन न करे। सर्वाश मे दोणों का चिन्तन निट जने पर 
दोषों की उत्पत्ति सम्भव नहींहै\ पर, यहवेही साधक कृरु 
सर्कगे, जो दोषों को दोहरषते नहीं ह 


अब यदि कोई कटे कि जीवन म दोषों की उत्पत्ति होती 
ही व्यो दहै? तो कहना होगा कि निज-विवेक के अनादर से 
ही दोषों की उत्पत्ति होती है, अर्थात्‌ जेसा हम जानते है, 
वेसा नहीं मानते ओर यदि मानभी लेते है, तो उसके अनु- 
सार जीवन नहीं बनाते । इसी प्रमाद से दोष उत्पनन होते हैँ ।, 


 .. दोष उसे नहीं कहते, जिसे दोषी स्वयं नहीं जानता । 
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दोष ओर निर्दोषता का विवेचन निज-ज्ञानके प्रकाश में ही 
सम्भव है । क्रिसी मान्यता तथा प्रथाके आधार पर निर्दोषता 
तथा दोष का निर्णय करना वास्तविक निणेय नहीं है। यह्‌ 
नियम टदै करि जिस ज्ञान में दोष को दोष' जानलेने की 
सामथ्यं है, उसी ज्ञान मेंदोष को मिटाने का उपाय भी 
विद्यमान है । 


मतः निज-ज्ञान कै प्रकाश में इन्द्रिय, मन, वुद्धि आदि 
को सर्वदा सावधान रहना चाहिए । एसा करनेसे इन्द्रियों 
भे जितेन्द्रियता, मन में शुद्ध संकल्प तथा निविकल्पता एवं 
वृद्धि में समता स्वतः आ जायगी भौर फिर जीवन शुद्धता से 
परिपूणं हो जाएगा । 


जो मान्यता निज-ज्ञान के विरुद्ध होती है, वहु साधक 
को अशुद्धता की ओरले जाती है ओौर जो मान्यता निज-ज्ञान 
के अनुरूप होती है, वह्‌ शुद्धता की मोर ले जाती है। इस 
ष्टि से यहु स्पष्ट हो जातादहै कि निज-ज्ञान के प्रकाश में 
ही शुद्धता निवास करती है ओर यही मानव-जीवन है । 


अव प्रश्न यहु उत्पन्न होता है कि हमारी समस्त 
प्रवृत्तिं किस-किस भावसे हों, जो हमें शुद्ध बनाने मे समर्थं 
हो ? सर्वात्मभ।व, अर्थात्‌ प्राणी-मात्र में अपने समान प्रीति 
हो । जिस प्रकार शरीर का प्रत्येक अवयव समान त्रिय होता 
है । यद्यपि प्रत्येक अवयवकी आकृति तथा कमं में भेद है, 
किन्तु समस्त शरीर के प्रति आत्मीयता समान होती है । 


दस कारण सभी भें त्रियता होती है। उसीःप्रकार 
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सर््रात्मिभाव दृढ़ होने पर प्राणीमात्र से सनान प्रीति होती है, 
जिसके होते ही स्वार्थं भाव मिट जातारै। स्वाथेभाव मिटते 
ही निर्वासनाआ जातीदहै ओर फिर जीवन निर्वेरता, समता, 
मुदिता आदि दिव्य गुणों सेपररिपूणहो जातादटहै। इतनादही 
नहीं, शरीर आदि वस्तुओं से अतीत नित्य-चिन्मय जीवनसे 
अभिन्नता दहो जाती दहै। 


` सर्वत्र भगवत्भाव आ जाने पर सभी में अपने परम 
परेमास्पदकाही दशन होने लगताहै ओर फिर प्रत्येक कायं 
परेमास्पद की पूजा वन जाता है । ज्यो-ज्यों प्रीति सबल तथा 
स्थायी होतो जातौ है, त्यो-त्यों सभी दोष तथा निबंलताएं 
मिटती जाती है भौर फिर समस्त जीवन प्रीतिसेपरिपूणं हो 
जातारै, अथवायों कहो किप्रीतिही बन जाता है, जिसमे 
प्रीति ओर प्रीतमसे भिन्न कुछ नहीं रहता, अर्थात्‌ प्रीति भौर 
प्रीतम का नितनव मिलन रहता है, जो अगाध-अनन्त रस से 
अभिन्न करनेमे समर्थं है। सभी अशुद्धियों का मूल स्वाभाव 
है, जो तेवाभाव आने पर ही मिट सक्रताहै। 


सेवाभाव ज्यों-ज्यों सबल तथा स्थायी होता जाता है, 
त्यो-त्यों हदय विश्व-प्रेम, स्वत्मिभाव एवं भगवदुभाव से 
परिपूर्णं होता जाता है। अतः सेवाभाव स्वीकारः करना 
प्रत्येक साधक के लिए अनिवायं है । उसके चिना जीवन में 
शुद्धता आना सम्भव नहीं हे । 


हाभिमान गल जाने पर भी दोषों की निवृत्ति स्वतः 
हो जातो है, अर्थात्‌ साधक निज-ज्ञनके प्रकाश भें यह्‌ अनुभव 
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करलेताहै कि देह मै नहीं ह अथवा देह मेरी नीं दहै'। 
उसका अहु" ओर "मम्‌" मिट जातादहै। “अहुं'के मिटतेही 
अनन्त नित्य जीवन ओौर “ममू"के मिटतेही प्रभू-प्रेम का 
प्रादुर्भाव स्वतः हो जाताहै भौर फिर कुछ करना तथा पाना 
शेष नहीं रहता । 


परन्तु, जव तक देहाभिमान नहीं गलता, तब तक अपने 
को सदाचारी बनाने केलिए भभ सदाचारी हू तथा क्रोध 
रहित होने के लिए मैँक्षमाशीलर्ह' एवं जूठन बोलने के 
निए भ सत्यवादी ह इत्यादि शुद्ध मान्यतां से “अहं को 
परिपूर्णं करना अनिवायं है, क्योंकि मान्यता इद्‌ होने पर उसके 
मनुरूप प्रवृत्ति स्वतः होने लगती है । 


यह्‌ नियमरहै कि मान्यता के अनुरूप प्रवृत्ति होने पर 
मान्यता सिद्ध हो जातीदहै। अब यदि कोई कहे कि दोषयुक्त 
प्रवृत्ति होते हृए हम अपने मे निर्दोषता स्थापित कंसे करलं! 
तो कहना होगा कि निर्दोषता की स्थापना करने पर ही निर्दोष 
प्रवृत्ति होगी । यह्‌ नियमहै कि पवित्रता स्वीकार करने पर 
ही पवित्र प्रवृत्ति होती है, क्योंकि कर्ता के अनुरूप कमं होता 
है । अतः कर्ता पहिले पवित्र होगा ओौर पवित्र प्रवृत्ति उसके 
पश्चात्‌ स्वतः होगी । | 


अव यदि कोई यहु कह कि अपने को सत्यवादी, सद 
चारी, क्षमाशील आदि मान लेने पर अभिमान की वृद्धि होगी । 
तो कहना होगा कि अक्तत्यवादी, दुराचारी, क्रोधी आदिके 
अभिमानसे तो सत्यवादी, सदाचारी, क्षमाणील आदि कां 


२२० 1 [ मानवेको मांग 


अभिमान श्रेष्ठ तथा हितकरदहै। कारण, कि अशुद्ध अनिमान 
से अशुद्ध प्रवृत्ति ओर शुद्ध अभिमानसे युद्ध प्रचृत्ति होगी । 
यद्यपि निरभिमानता बड़े ही महत्व की वस्तुहै, परन्तु अशुद्ध 
अभिमानके रहते हुए निरभिमानता नहीं आती । जिस काल 
में शुद्ध अभिमान अञ्ुद्ध अभिमान कोखालेतादहै, उसी काल 
मे दोषयुक्त प्रवृत्ति का अन्त हो जातादै। 


यह नियमदहै कि दोषयुक्त प्रवृत्ति का अन्तहोते ही 
निदोषिता स्वतः आ जातीदहै। निर्दोषिताजा जाने पर दोषं 
उत्पन्न नहीं होते ओर गुणोंका अभिमान शेष नहीं रहता । 
जव दोषों की उत्पत्ति नहीं होती ओर गणं का अभिमान नहीं 
होता, तव निरभिमानता स्वतः आतीहै। इस हृष्टि से अशुद्धि 
मिटाने के लिये शुद्ध मान्यताओं को अपना लेना अत्यन्त 
अनिवायंदहै। 


गुद्धि-अशुद्धि का न्द्र रहते हुए ही माना हुजआ "अहं 
भाव' जीवित रहता है। जिस कालमें शरद्धता अश्ुदता को 
त्रालेती रै, उसी काल में द्रन् मिट जाताहै। दन्द के मिटते 
ही माना हआ “अहं-भाव' अपने आप मिट जाताहै ओर 
फिर जीवन नित्य-योग तथा बोध एवं प्रेम सेषपरिपूणंहो 
जाता है। # 


वतमान दन्दात्मक सोमित अ्हु-भाव गुण-दोष का 
समूहहै, ओर कुछ नहीं। दोष अवि्ेक का काये है। जबं 
निज-विवेक अविवेककोखालेतारहै, तब सभी दोष मिट जाति 
है । दोष भिटतेही गुण विभु होजातेदहैँ। कारण, कि गुण 
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स्वाभाविकरह। वै किसी व्यक्ति विशेष की उपज नहीं है, 
किन्तु व्यक्तियों को खोज है। खोज से उसी की प्रास्नि होती दहै 
जिसका अस्तित्व खोजकर्ता से पूवं है! 

इस हृष्टि से सभी दिव्य गुण उस अनन्त की महिमा-मात्र 
है। जव प्राणी अविवेक के कारण अनन्त से विमुख होकर 
अन्त होने वाली देह से सम्बन्ध जोडलेताहै, तब दोषों की 
उत्पत्ति होती है ओौरदेह से विमुख होते ही सभी दोष स्वतः 
मिट जाते रहैं। 

यह्‌ आज तक कभी किसी को पता नहीं चला कि इस 
देह से सम्बन्ध कब जोडा था, क्यों जोड़ा था भौर अनन्त से 
क्यों विमुख हृए थे ओर कव विमूख हुए थे ? परन्तु, तीनों 
देहों से विमूख होने पर अनन्त-नित्य-चिन्मय जीवन से 
अभिन्नताहो जाती है, इस कारण यह मानना पड़तादहै कि 
अनन्त से विमुख हुए थे । 

अतः सभी दोषों का मूल अनन्त से विमुखतादहै। इस 
मूल दोषके मिटते ही सभी दोष स्वतः मिट जाते हं। उसके 
मिटनेके लिएचाहे तो देह म नहीं हि-इस विवेक को 
अपनाये, अथवा "मेँ उप अनन्त नित्य का हं--इस विश्वास को 
अपनाये । अर्थात्‌, चाह तो सवे-समथं प्रभु का होकर रहे, 
अथवा अपने को तीनों देहो से अतीत अनुभव करे । 


इन दोनों मे-से जो साधना जिसको सुगम हो, वहु उसे 
भपनाले। जव साधक अपनी स्वीकार की हुई साधना से 
मभिन्न हो जाता है, तव बहुत ही सुगमतापूवेक अपने साध्य 
को प्राप्त कर लेता है) यहु निविवाद सत्यदहै। 
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अतः अपनी-अपनी रुचि, योग्यता तथा विश्वास के 
अनुप्तार अपने में सेवक-भाव की स्थापना करसेवा द्वारा सभी 
दोषों को मिटादे, अथवा सव्त्मि-भाव स्तीकार कर सभी 
दोषों को मिटादे, अथवा सवं-समथंप्रभ से नित्य सम्बन्ध 
स्वीकार कर सभी दोर्षोको मिटादे भौर निर्दाषि होकर अपना 
कल्याण तथा सुन्दर समाज का निर्माण कर कृतङ्ृत्य हो 
जाए 1 ॐ> ॥ 
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अचाह होने का महत्व 


भेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभव ! 


विवेकयुक्त जीषन मानव-जीवन है । उसमें चाह तथा 
व्यर्थ-चिन्तन के लिए कोई स्थान ही नहींहै। कारण) कि इन 
दोनों बातोंसेन तो अपना कल्याण होताहै भौयन सुन्दर 
समाज का निर्माण ही 1 प्रत्येक चाह की उस्पत्ति अविवेक 
सिद्ध है, अर्थात्‌ निज-ज्ञान कै अनादर सेहोती है। जब तक 
प्राणी "यहु" को रमै" स्वीकार नहीं करता, तव तक किसी भी 
चाहु की उत्पत्ति नहीं होती 1 "यहः को भै स्वीकार करना 
प्राप्त विवेक के अनादरकै अतिरिक्त ओर कु नहीं है। अतः 
यह स्पष्ट होजाता है कि विवेकयुक्त जीवन में चाह तथां 
व्यथं-चितन का कोई स्थानही तहींहै। 


व्यक्ति, वस्तु, अवस्था, परिस्थिति आदिक द्वारा सुख 
लेने की स्चि.का ही दूसरा नाम चाहु है। तत्त्व-जिज्ञासा 
को चाहु नहीं कहु सकते, क्योंकि उसको पूति किसी वस्तुं 
मदि केद्वारा सम्भव नहींहै ओौरप्रेम को भी चाह नहीं कह 
सकते, क्योकि प्रेम का उदयही तब होता है, जब अचाहु 
पद प्राप्तहो जाय । कारण, कि जो कूछभी चाहता है, वं 
परेम नहीं कर सकता । योग को भी चाह नहीं कह सकते, 
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क्योकि सव प्रकार की चाहु टथा चिन्तनसे रहित होने पर 
ही नित्य-योग सम्भवदहे। 


चाह्-रहित होने से शारीरिक तथा सामाजिक सभी 
समस्याएं हल हो सकती है । निःसन्देह्‌ चाह्‌-रहित होने से तो 
मानव-जीवन कौ सभी समस्याएं हल हो सकती हैँ । शारीरिक 
तथा सामाजिक रेसी कोईसमस्यादहो ही नहीं सकती, -जो 
वतमान परिस्थिति के सदुपयोग से हल न हो सके। 
परिस्थिति का सदुपयोग चाह नहीं है, अपितु कर्तव्य 
परायणता है, । 


चाह तो प्राणी को केवल आगे-पीछठे के चितन में आग्द्ध 
करती है, किसो समस्या को हल नहीं करती । परिस्थिति 
का सदुपयोग प्राप्त बल तथा विवेकके द्वारा होता है। यह्‌ 
नियमटहै किजो बल का दुरुपयोग तथा विवेक का अनादर 
नहीं करते, उनको सभी समस्याएं स्वतः हो जाती हैँ। 


आज जो सामाजिक समस्याएं हमारे सामने उपस्थित 
है, उनके मूलमें यही प्रमादहै कि हम बल का दुरुपयोग 
तथा विवक का अनादर करते हुए समस्या हल करने का स्वप्न 
देखते ह, जो कभी सम्भव नहीं है । देसी कोई निर्ब॑लता नहीं 
है, जो बल का दुरुपयोग करने सेनहीं हरईहो ओौर एेसा 
कोई अज्ञान नहीं है, जिसका जन्म निज-ज्ञान के अनादर से 
न हुआ हो । 


यह्‌ सभी को मात्य होगा कि निवेलता तथा अज्ञान 
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कारघ ही समस्याएं हुल नहीं हो पाती्है। जो वस्तु कं 
पराप्त होती हः, वहू केत्रल चाहं तथा चिन्तनमात्र से प्राप्त नहीं 
हो सक्ती । उप्के लिएतो उद्ोगश्मील होना होगा । प्रत्येक 
कम्‌ की सिद्धि प्राक्च परिस्थितिसे होत्तीहै, च कि अघ्नाप्त की 
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लप्र की चाहतोगप्राणो को स्वा्ंभाष तवा जडता में 
डी आव्द्ध करतौटहै। यहे नियमदै कि ज्यो-ज्यों हुम स्वाथ्‌- 
भाव त्तथा जडता में अब्द होतेह, त्योँ-त्यों हम सीमित 
टोकर चिना को ओर गत्तिशणील होत्ते जात्ते ई। यहु नियम 
किसी को कल्पना नहीं है, भरत्युत प्रकृति का विधानहै। 
मानवकोतो केवल खोज-मा्न है । जसे, अमर वेल जिस वृक्ष 
पर पड़जाती है, अपने को पुष्ट बनाने कै लिए उसकी 
ुराक स्वयं खाने लगती है! सरह तक कि वहु त्क्ष सूखं 
जाता है। 


उसका परिणाम पह होत्ता है कि अंत £. अमरवेल 
स्वयं सूश्रंकेतापसेसूख जातीरै, वायु के कोरी से उसी 
चृक्ष को जडे गिर जतीरहै, तथा बरक्तात के पानो से सकर 
उस वृक्ष की खाद वन जात्ती है, इससे वह वृक्ष पूवंवत्‌ हरः- 
सरादहो जाता है ओर अमरवेल सदा के लिए मिट जाती है। 


यही दशा स्वार्थभाव तथा जडता भै आघद्ध प्राणियों 
की प्राकृतिक नियम कै अनुसार स्वतः हौ जातौ है । इसकै 
विपरीत पीपल का वृक्ष अपनी छायाम बोये हए पौधों कां 
पोषण करता है। उसका परिणाम यह्‌ होता है कि पीपङ 
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का वृक्ष दूसरे पेडों पर उग आतादहैओरहुरा-भरा बना 
रहता है । यही दशा स्वाथेभाव से रहति चेतन की ओर 
गतिशील प्राणियों की होती है । 


अतः यह्‌ स्पष्टहो जाताहै कि अपने तथा समाज के 
लिए यह्‌ अनिवायेहै कि स्वार्थंभावको सेवा-भावमें परिणत 
कर दिया जाय । यह तभी सम्भव होगा, जव प्राणी अचाहपद 
को प्राप्त कर प्राप्त बल का सदुपयोग तथा विवेकं का आदर 
करने मे समथंदहो) 


अव यदि कोई यह कहे कि अचाहु हम क्यों नहींहो 
पाते ? तो कहना होगा कि आज हमे यहु विश्वास नहीं रहा कि 
वस्तु, अवस्था तथा परिस्थितियों से अतीत भी कोई जीवन 
है। इस प्रमाद का एकमात्र कारण निज-ज्ञान का अनादर 
है । क्योकि सतत परिवतनशील, पर-प्रकाश्य वस्तु आदि का 
ज्ञानकोरहै, उस ज्ञान मे प्रीति तथा उससे अभिन्नतादहो जाने 
पर हमे उस जीवन का अनुभव हो सकता है, जो सभी वस्तु, 
अवस्था आदिसे अतीत है। 


अतः यह्‌ स्पष्ट हो जाताहिकि यदि हम प्राप्त विवेक 
का आदर करने लगे, तो बड़ी ही सुगमतापूवंक उस जीवन 
को प्राप्त कर सकते है, जो सभी वस्तुभों से अतीत दहै। 


णरीर आदि वस्तुओं से अतीत जीवन प्राप्त करने के 
लिये हमें प्राप्त वस्तुओं का सदुपयोग ओर व्यक्तियों कोसेवा 
करना अनिवार्यं होगा, अर्थात्‌ अपने कतंग्य से दूसरों के 
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अधिकार की रक्षा तथा अपने अधिकार का त्याग करना 
होगा । एसा करते ही शरीरादि चस्तुओं की आसक्ति भी 
मिट जायगी ओर उनसे सम्बन्ध-विच्छेद भी हो जायगा । 


आसक्ति मिटने से स्वाथेभाव मिट जायगा मौर सम्बन्ध- 
विच्छेद हो जाने से निर्वासिना आ जायगी । स्वा्थभाव मिटते 
ही सेवा-भाव की जागृति ओर निर्वासना आतिही अमरं 
जीवन कौ प्राप्ति स्वतः. हो जायगी । सेवाभाव की जागृति 
साधक को अकाम बनादेतीदहै ओर अमर जीवन की प्राप्न 
उसको आप्तकाम वना देतीदहै। फिर उसे कुछ करनातथा 
पाना शेष नहीं रहता अथवा यों कहो कि जीने को आशा तथा 
मृत्यु का भय शेष नहीं रहता । 


अचाह होनेसे ही सवहितकारी प्रवृत्ति उदय होती है, 
जो सुन्दर समाज का निर्माण करनेमें समथंहै मौर अचाहू 
होने से ही ततत्व-जिज्ञासा की पूति होती दहै। कारण, कि चाहु 
रहितदहोते ही जिससे जातीय तथा स्वरूप की एकताहै, 
उसकी प्राप्ति ओर जिससे मानी हुई एकता है, उसकी निवृत्ति 
स्वतः हो जाती है ओर फिर अमर जीवन प्राप्त होता है । 


अचाहहोनेसेही प्रीति उदयहोतीदहै, जो प्रेमास्पद 
को प्रेमी बनानेमे समथंहै। कारण, कि जो साधक भोग 
तथा मोक्ष नहीं चाहता, उसी को प्रेम प्राप्तहोताहै | प्रेम प्राप्त 
होने पर प्रेमास्पद प्रेमी हो जाते हँ, अथवा यों कहो कि प्रेमी 
ओरप्रेमास्पदमे केवल प्रेम का ही आदान-प्रदान होता है। 


यहु सभी को मान्यहोगा कि प्रेमके बिना रसको 
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वृद्धिं नहीं होती, तत्त्व-साक्षात्कार के विनः अनजरत्व श्रा नही 
होता आर सवेहितकारी अवृत्ति फै विन? सुन्दरं समाज कः 
निर्माण तथा विश्व-शान्ति नहीं होती ! क्तः: यह निकिवादः 
सिद्ध होताडै कि चऋाह-रहितदहोने अंहो मानव-जोवन कौ 
सा्थंकता सिद्ध हो सकती दै, जिसके कटने मे प्रत्येक भाई 
वह्नि सर्वदा स्वाधीन है, क्योकि विवेकयुक्त जवन ही मारच 
जीवन है ॥+ ॐ 1\, 
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करठंठ्य पाठन्‌ में ्वतन्तत 


पनैरे निजस्वरूप उदस्थित महु भाव ! 


कर््तंव्यनिऽठ जीवन हौ भानज-जीवन है । अत्तः कलव्ये- 
यालन चै प्रत्येक भाई-बहन प्रवेक अवस्शा तथा परिस्थिति 
लें सवदा स्वाक्षीन है । कारण, कि कर्तव्य उसे न्ट कहु सक्ते 
जिसके करने भें साधक अससथं हयै । क्योकि किसी को वहं 
"नहीं करना है, जिसे वह नहीं कर कदा ¦ जते, ने को सही 
देना है, सूनना वह ओर श्नवग कमै ठीक सुनना है, देखन 
नहीं, इत्यादि । र्यात्‌ जिसकः जो कललेव्य है, उसे वही करना 
डे ओर उक करने से ही कर्ता अपने तक्ष्य क प्राप्त हौ 
सकदा है । द्ोँक्छि कद्देव्यपदन का प्रश्न ही लक्ष्य दक पहूचने 
के दिए होता है+ जै हें .हमररे लक्ष्य तक ल पर्दा सके, वह 
मारा कर्व्य चहींहो र्कला । 


कसंव्य कानि्णेय सत्सद्कके वाराही सम्क्वह ओौर 

{किख प्रकार नहीं । वह्‌ सत्षद्क चार भरणे ने विमाजित है- 
(१) निज-विवेक के पएकएष मे अपने जाने हए असच्‌ को त्यग- 
त्‌ मे श्रतिष्ठिति होन ही सर्वोत्कृष्ट सत्सद्क है। सह्‌ लियमदहै 
कि असच्‌ कात्या करतेही स्‌ कासङ्ख स्वतः द जादा है \ 
ससस क्पे अपतद्‌ जानदेने एर अप्च केत्यार का दद उ 
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जाताहै। (२) सत्पुरुषो के प्रकाणमभं बेठकर अपने असत्‌ को 
असत्‌ जानकर उसका त्याग करसत्‌ का सङ्क प्राप्न करना 
चाहिए । यदि कोद कहे कि सत्पुरुष कौनहै? तो कहना 
होगा कि जिनमें अपनी बुद्धिसे किसीदोष कादर्शनन हो 
ओर स्वाभाविक श्रद्धा जागृत हो, अपने लिए वही सत्पुरुष है । 
(३) सदुग्रन्थों के प्रकाश मे अपने असत्‌ को देखना ओर 
उसका त्याग करना भी सत्सद्धदहै। (४) परस्पर स्नेह तथा 
सदभावना के साथ विचार-विनिमय द्वारा भपने असत्‌ को 
जानना ओर उसका त्याग कर सत्तु मे परायण होना भी 


सत्सद्ध है) 


कर्तव्य का निर्णय होने पर अपने कर्तव्य के प्रतिं 
निःसन्देहता, विश्वास तथा प्रियता स्वतः उत्पन्न होती दै । 
यह्‌ नियमदहै कि जिस कत्तव्य भें निःसन्देहता, विश्वास तथा 
प्रियता हो जाती दहै, वह्‌ स्वतः होने लगता है, अर्थात्‌ उसके 
पालन करनेमे नतो कठिनाईहोतीदहै ओरन अरुचि। यदि 
अरुचि तथा असमर्थता प्रतीत हो, तो समञ्ञना चाहिए कि हम 
अपनी योग्यतानुसार कत्तव्य का निणंय नहीं कर पायेर्हैः 
अर्थात्‌ क्तंव्य के निणेयमे कोई दोष दहै, 


कर्तंव्यपरायण न होने मै अपने से भिन्न किसी अन्य 
को दोषी मान लेना तथा वाधक समञ्चना अपना ही प्रमाददहै। 
इतना ही नहीं, प्राप्त परिस्थिति को कत्तेग्य-पालन न करने 
मे हेतु मान लेना भी भपनी ही मसावधानीदहै। कारण, कि 
प्रत्येक परिस्थिति मे साधक कत्तंव्यनिष्ठ हौ सकता है) 
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परिस्थिति-भेद से कत्तव्य में भेद हो सक्ता है । किन्तु हम 
कत्तेग्यपरायण नहीं हो सकते- यह मानना भूल ही है 
चास्तविकता नहु । 


समस्त कत्तव्य तोन भागो भे विभाजित हो सकते है- 
(१) समाज के अधिकार को रक्षा, (२) तत््व-जिज्ञासा की पूर्ति 
ओर (३) परमप्रेम की प्राप्नि। समाज के अधिकारोंकी रक्षा 
करनेसे साधक समाज केऋण सेमूक्त हो जाताहै ओर 
युन्दर ससाजकानिर्माणमभीहो जाता है । तत्त्व-जिज्ञासा की 
पूति से भोग-इच्छाओं की निवृत्ति भी होती है ओर अमरत्व 
कोप्रापछ्ठि भीहो जातीहै। अथवायों कहौ कि वास्तविक 
स्वाधीनता प्राप्तहोतीहै, जो मानवमात्रकोत्रियहि। परम 
प्रेम की प्राप्निसे नित-नव रस तथा दिव्य-चिन्मय आनन्दे 
अमिन्नताहो जातोरहै, जो सभी के अभीष्टहैि ष 


कत्तव्यपरायणता का परिणाम सुखनदुःखकेभोग में 
नहीं है, अपितु सुखदुःख के बन्धन से रहित होकर अनन्त- 
नित्य चित्मय जीवन से अभिन्नहोनेमेंरहै, क्योकि सुख-दुख 
काभोग तो परु-पक्षो आदि अन्य योनियों मंभी सम्भव हे। 
मानव-जीत्न मतो प्राप्त सुखदुःखं का सदुपयोम करनादहै 
भोग नहीं । यह नियमदहै कि सुख-दु.ख का सदुपयोग करने 
पर सुखदुःख से अतीतके जीवनम प्रवेश हो जाता है। 
सुखदुःख का सदुपयोग उदारता तथा त्याग में निहित दहै, 


कत्तेव्धरनिष्ठ होने पर जीवन तथा मृत्यु दोनों हो सरस 
डो जाते है आर कन्लव्यच्युत होने पर जीवन नीरस तथा मृत्यु 


क शि ति श 


क 1, 


दुःखद एवं भर्यक्र होती ह । कर्तव्यनिष्ठ प्राणी का जीवन 
इसलिए सरस टो जातप़है कि वह्‌ त्थप्ग ओौरभ्रिम से परिपूर्ण 
रहता है जीर निमरहितः के कारय उषकी त्यु सरस होः जाती 
दै । कर्तंव्य-च्युत होने से रायनदेष के कारण जवन नीर 
हो जातारहै ओौर्‌ रह्‌ ॐ आवद्ध होने से मृत्यु भयङ्कर तथ 
दु-खद हठी है, 


विवेकयुक्त जीवन ही कक्तव्यनिष्ठ जीवनदहै} कारणः, 
कि विवेकका प्रकाश हुम कक्तंग्य जाननेकेलिए ही भिला 
है। जक हम यह्‌ जानते क्रि हमारे प्रति कोईवुराई न 
करे, हुसारा कोई अनादर नकरे, ठो फिर क्या हमें किसा 
कै प्रति बुराई करनी चाहिए? किसी क अनादार करनए 
चाहिए ? कदापि नहीं 1 जो हम अयने प्रत्ति नहीं करन 
चाहते, उसे दुसरी के प्रति करने कीः सोचते ह, यही प्राष्ठ 
विकेक का अनादरदै, जो वास्तव में अमानवतादहै। इसके 
ही हमारा हास तथा अवनति होतीदटै, अथवायों कटो कि 
हम अपने लक्ष्य से विमूख दहो जाति रहैँ। इतनादही नटी, जो 
कुछ हम दूसरों के प्रति करते, वह कई गुना अधिक होकर 
मेही प्र्होतादै\ इस प्राकृतिक नियम के अनुसार यदि 
हम किसी के प्रति बुराई करेगे, तोहमारा ही बुराहोगा\ 
इस टष्टिसे मानव~जीवनमें क्रिसी के प्रति किसी प्रकार की 
वृराईकरने कां अधिकार हीनकछहै भौर दूसरों के प्रति 
भलाई करना.अनिवायं हो जाताटहै, क्योकि दूसरोंके प्रति की 
हुई भलाई से ही अपना भला होगा, जो सभी को अभीष्टहै। 


कत्तेव्यपरायणता हमे अनावश्यक संक्ट्पो की निवृत्ति 
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ओर आवश्यक संकल्पो को पृरत्ति की प्रेरणा देती है।1 अब 
विचार यह करनाटै कि आवश्यक संकत्प क्याहै ओौर 
अनावश्यक संकल्प क्या? आवश्यक संकत्प बही है, जिसका 
सम्बन्ध वतेभान सेहो, जिसके करने के साधनप्राष्ठ दहो 
जिसके विनाक्ियि किसीभी प्रकार न रह सन्तेहों एवं 
जिसे किकी का अहितिनदहो। इसके विपरीत जो संकत्पहै, 
वहु अनावश्यक संफत्प है 1 यह्‌ नियम है कि आवश्यक संकल्पो , 
कौ पूति ओौर अनावश्यक संकत्पों की निवृत्ति होने पर 
निविकत्पता आ जाती है, जिसके आते ही भोगयोग में 
वदल जातादहै। 


यह सभी को मन्यहोगा किभोग से शक्ति का ह्वास 
तथा जडता एवं परतन््रताही प्राप्त होतीरहै, जो किसी को 
अभीष्टनहींदहै। योगसे शक्ति संचय, स्वाधीनता तथा चेतना 
प्राप्तहोतीदै,जो सभीको अभीष्टदहै। अथवायों कहो कि 
योग से आवश्यक शक्ति का विकास होता है, जो कन्तंव्यपालन 
तथा लक्ष्य कीप्राप्नि कराने में समथेदहै। इतना ही नहीं, 
योग प्राणी को अस्वाभाविकता से स्वाभाविक्ताकीो ओरले 
जाता है, अर्थात्‌ असत्य से सत्य को ओर, मृत्यु से अमरत्वकी 
ओर ओौर अन्धक्रारसे प्रकाणकी ओर गति-शील करताहै, 
जिक्षप्त प्राणी इच्छाओं की निवृत्ति तथा आवश्यकता की पूति 
करने मे समर्थहो जाता है, जो मानव-जीवन का लक्ष्पहै। 


प्राकृतिक नियमानुसार प्रत्येक परिस्थिति प्राकृतिक 
न्याय है, भथवायों कटो कि साधन-सामग्रीहै। इसहष्टिसे 
कतंञ्य्रपराथगता हमें प्रप्त परिस्थिति के सदुपयोग क! पाठ 
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पठतो है ओौरे अप्राप्त परिस्थिति के चिन्तनं का त्याग 
सिखाती है । यह्‌ नियमरहै कि प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग 
तथा अप्राप्त परिस्थिति कै चिन्तनका त्याग होते ही सभी 
परिस्थितियौ से अतीत अनन्त नित्य-चिन्मय जीवन से 
अभिन्नता हौ जाती है। अतः प्रत्येक भाई-बहन को प्रत्येक 
परिस्थिति का आदरपवेक सदुपयोग कर अपने वास्तविक 
जीवन से अभिन्न हो जाना चाहिए । ॐ ॥। 
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पर-दोष-दर्थन 


भेरे निजस्वरूप उपस्थितं महानुभाव ! 


अपने वनाये हृष्‌ दोषों का अन्त करने भें प्रत्येक साधर 
स्वंदा स्वतन्त्रहै ओर यही साधक का परम पुरुषां है। 
कारण, कि जानने के अनुसार मानने से ओर मान्यता कै 
अनुरूप करने से अपने बनाये हुए सभी दोष मिट जाते दहै ओर 
उनके मिटते ही स्वतः निर्दोषता प्राप्त होती दहै, जो वास्तविक 
मानव-डीवन रहै । यहु तभी सम्भव होगा, जब हम प्राप 
अलौकिक विवेक को ही अपना गुर्‌, अपना नेता तथा अपना 
णासक्र बनाये । अर्थात्‌ निज-ज्ञान का उपयोग किसी भौर 
पर न करके अपने ही ऊपर करे । जो विवेक हुम अपने दोष 
देखने के लिए मिलादहै, उपे पर-दोष-दशंनमभं न लगा्े। जो 
वुद्धि हमे अपने को समञ्ञाने के लिए मिली है, उससे अपने 
को ही समज्ञाथे, तभी हम अपने नेता एवं अपने शास्षक बन 
सके । 


अव विचार यहु करनादहै कि पर-दोष-दर्शनसे अपनी 
क्या हानि तथा अहित होताहै? तो कहना होगा कि पर 
दोष-दशन तौ दोष करने की अपेक्षा कहीं अधिक दोष है) 
कारण, कि दोषयुक्त प्रवृत्ति करने पर्‌ तो अनेक प्रकार कीं 
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कठिनाइयां सामने आती है, अर्थात्‌ अनेक प्रकार के भयं 
उत्पन्न होते हँ । किन्तु पर-दोष-ब्शंन भें कोई कञिनाई नही 
साती जौरन कोई भय उत्पन्न होता दहै, अपितु भलिथ्या अभि- 
मान उत्पन्नौ जातादहै,जो खभमी दोषों कामूल दहै, 


यह सम्भव है किं किये हए दोष का प्रायश्चित्त तथा 
प्राथेना आदि उपनचदारों से निराकरण करके साघक निदि हो 
सके; पर, पर-दोष-दश्ेन रूपी देष का निराकरण त्तो उख 
समय तक सम्भव्र नहीं है, जब तक कि सदा के लिए पर- 
दोष-दशेन काच्यामन कर दिया जाय ओर जिरहकों दोषी 
भान लिया था, उससे अपने को क्षमा न करा लिया जाय 
गौर जिसको बुरखा समज्ञा है, उसको प्रेसन किया जाय । 
अर्थात्‌, जिसके दोदोंका दशन किया है, उषसे क्षमा मगना 
तथा उसपे प्रेम करना अनिवायंहै। क्षमा मांगने का अथं है 
कि जिसभूल के लिएक्षमा याचना कीरै, उस भूल को 
फिरन दोहराया जाय ओैरप्रेम करने का अर्थहै कि जिससे 
परेम क्रिया है, उसके हित के लिये अपना सदंस्व लयादिया 
जाय 1 


अब यदि कोई यह्‌ कटे कि जितम सचमुच दोष हैः 
उसके दोष कोवक्योंन देखें? तो, कहना होमा कि जिनके 
प दोष देखते दहै क्या उनके क्िथिहुएदोष का फल स्ववं 
भोगनेको राजी? क्या कोई पर-दोप-दर्णी दूसरों के क्रिये 
हए दोष को अपने द्वारा मिटा सक्ता है? यदि ये दोनों 
नातं वह नहीं कर सक्ता, तो उसे क्रिसोके दोष देखने का क्या 
अधिक्रार दै ? अर्थात्‌ कुछ नहीं) हा, यह्‌ अवश्य है कि जिते 
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किसी कोेदोष का दर्शन हौ, वहु उससे सभ्बन्ध-विच्छेद कर 
सकता है । सम्बन्ध-विच्छेद क अर्थं देप नहीं है, घणा नहीं 
है । प्रत्युत सम्बन्ध-विच्छेद क अथ है, उसमे विसुख होकर 
उसे सदा के लिये शूल जानः। 


अव प्रष्न यहु उत्पन्न होता है कि जिन्द हमं अपना 
प्रियजन मानते है, यदि उनमें कोई दोष दै, तो क्या उनके हित 
के लिये हुम उनका भी दोषन देखे ? तो. इसका उत्तर यह 
होगा किं यद्वि अपने को सव प्रकारसे निर्दोष वना लिया है 
जौर प्रियजनों के दौषसे अपने को घोर दुःख होता है,तो 
देसी दशा मेँ प्रियजनों को निर्दोष वनाने के लिये यथाशक्ति 
प्रयत्न करना होगा । यह नियमि कि जिसके दुःख से हय 
सचमुच दृखौ होते है ओर उसका हित चाहते है; इतना ही 
नही, उसके हित के लिए जो कूठ कर सकते है, उससे अपने 
को बचातै नहीं, तो उसका सुधार अवश्य हो जायगा । टएेसा 
करना तो पर-दोष-दर्णन नहीं है । यह तो वास्तविक सेवा है} 
धैवा करने का अधिकार तोसभीकोदहै। पर-दोष-दशेन का 
अथं है- किसी के दोष को देखकर अपने मेंगुण का अभिमान 
करना ओर दोषी का त्िरस्कार करना तथा उसको सदा के 
लिए दोषी मान लेना, जो वास्तवमेप्रमाददहे। 


जव तक्र स्वयं दोषी भपना दोष स्वीकारन करे, तब 
तकं किसी भे कोई दोषदहै, यह माननाही भूल दै। क्योकि 
दोष वास्तव मे वही है, जिसे स्वयं दोषी जानता है। दोष 
दैखने के लिए अपौरुषेय विधान ने मनुष्यमात्र को विवेक 
द्विया है। जो अपने दोषको स्वीकार करलेतादै ओर उसको 
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पुनः न दोहुराने का त्रतलेतादहै, वह तो वेचाराक्षमा तथा प्रेम 
कापात्रहि। किसीका दोष देखना तथा सूुनना एवंकिसीको 
दोषी मानना, ये तीनों ही महान्‌ दोष हैँ । कारण, कि देखने- 
मात्रसे क्रिसीकी वास्तविकताका बोध नहीं होता। कभी- 
कभी तो जैसा ह्मे दिखाई देतादहै, वास्तविकता उसके विप- 
रीत होतीदहै। अतः यहस्पषश्टहो जाता है कि देखने तश्रा 
सुनने मात्र सेही किसो को दोषी मान लेना न्याय-संगत 
नहीं है । 


अव विचार यह करना है कि क्या कभी कोई दोषी 
अपना दोष स्व्रीकार करसकताहै? हा, यदि दोषी करो यह 
विश्वास हो जाय कि मुज्ञ क्षमा कर दिया जायगा ओर मेरा 
प्यार तथा आदर सुरक्षित रहेगा तथामेरेसुधारके लिए 
यथेष्ट सहायता मिलेगी, तो दोषौ अवश्य अपना दोष स्वीकार 
कर लेगा ।. क्योकि प्राकृतिक नियमानुसार कभी कोई अपने 
को दोषी रखना नहीं चाहता । कारण, कि दोपयुक्त जीवन 
होने पर प्राणी अपनीही हृष्टिमे अपनेको आदर के योग्य 
नहीं पाता । यह्‌ नियमहै कि जब तक प्राणीं अपनी टष्टिमें 
अपने को निन्दनीय पाता है, तव तक उसे शान्ति तथा प्रसन्नता 
नहीं सिलती । अतः अपने को निर्दोष बनाने को लालसा 
स्वाभाविक है । इसपे यह स्पष्टहो जाताहै कि यदि किसीके 
दोष का दशंनहोही जाट, तो उसे निदोषि बनाने के लिए 
भथक प्रयत्नशील रहना चाहिए, जो वास्तव में मानवता है। 





अब विचार यह्‌ करना है कि हुम अपने नेता, 
अपने गुरु तथा अपने शासक कब सकते हैँ? तो कटुना 
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होगा कि जव हम पर-दोष-दशंन न करके केवल अपने ही 
दोष को देखें ओर उसके मिटाने का उपाय जानकर उसे 
अपने जीवन भे चरिताथं करे, तभी हम अपने नेता, गुरु तथा 
शासक हो सकते है, नेता उसे कहते है, जो दोष को देखकर 
दुखी हो । गुरु उसे कहते है, जो दोष को मिटाने का उपाय 
जानता हो ओर शासक उसे कहते है, जो जाने हुए उपाय 
पर अमल करनेमें समर्थं हो। इस टष्टिसे जबर हम अपना 
दोष देखकर घोर दुःखी हो जार्येगे, तभी अपने नेता हो सकंगे 
ओर जव अपने दोष की निवृत्ति काउपाय जान लगे ओर 
उसको चरिताथं कर लेंगे, तभी हम अपने गुरु तथा 
णासक हो सक्ते है| 

अपना दोष देखकर उसीको घोर दुःख होतार, जो 
यह मानलेताहैकि मेरे समान ओर कोई दोषी नहीं है। 
जव तक अपने समान तथा अपने से अधिक कोई दोषी दिखाई 
देता है, तब तक दोषयुक्त जीवन का गहरा दुःख नहीं होता । 
यह नियम कि गहरा दुःख होने सेजीवन बदल जाता है 
क्योकि जव दुःख सुख-लोलुपता को खा लेता है, तब सूख-भोग 
को कामना मिट जाती है, जिसके मिटते ही सभी दोष स्वतः 
मिट जाते हैँ ओर दोषों के मिटते हो निदोंषता अपने-आप आ 
जाती है, क्योकि दोषों की स्वतन्त्र-सत्ता नहीं है । कारण, कि 
दोपयुक्त प्रवृत्ति से पूवं सभी निदषि हैँ मौर यदि दोष पुनः न 
दोहराया जाय, तो भी निर्दोषता जाती दहै। 

इस हृष्टि से केवल दोषयुक्त प्रवृत्ति-कालमे ही प्राणी 
दोषी है । उस भ्रवृत्ति से पूवं ओर अन्तमं निर्दोष ही है हाँ, 
यह्‌ भवश्यहै कि दुष्क्रृति का परिणाम जो कुछ रहै, वहु अवश्य 


२४० [ मानवकीर्माग 


कुछ काल भोगना पड़्ताहि। यह नियम है क्रि कालान्त भें 
किये हए का फल अपने-आप मिट जाता है अतः यदि दोपोंको 
न दोहराया जाय, तो निर्दोषता से अ्ित्तताहो जातीदटै। 
अर्थात्‌ दोषो की उत्पत्ति नहीं होती ओौर गुणों का अभिमानं 
शेष नहीं रहता । गुण-दोष-रहित होते ही सीमित अहम्‌-भाव 
गल जाता है। ओर फिर अनन्त-नित्य-चिन्मप् जीवन सें 
अभिन्नताहो जाती है। 


सभी दोष उसी समय तक जीवित रहूतेर्ह जव तक 
दोषी का हदय घोर दूखसे भर नहीं जाता । क्योकि पूणे दुःख 
होने परप्राणी संसारसे निराणहो जता ओौर हृदय से स्वतः 
पतितपावन प्रभुको पुकारने लगतादै। वस, उसी काल में 
दुःखहारी प्रभु उस्केदुःखको खालेतेदहँओर उसे सदा के 
लिये निर्दोष वना दैत हैं। इतना ही नहीं, अपनो अहैतुकौ 
क्रृपा से उपे प्रेम-प्रदान करते ह। जिप्तके जीवन भे प्रेम का 
प्रादुर्भाव हो जाता है, उसके जीवनम भोग, मोक्ष आदि कोई 
भी कामना शेष नहीं रहती । सवं कामनाओंसे रहित होते 
ही जिज्ञासा कौ पूति तथा प्रेमास्पद की प्राप्ति स्वतः हो 
जाती, जो मानव का लक्ष्य है। 

यह्‌ नियम दहै कि जिसने अपने पर अपना नेतृत्व किया 
तथा जो अपना गुरु तथा अपना शासक बन गया है, उसक्रा 
संसार पर नेतृत्व स्वतः होने लगता है। कारण, कि उका 
जोवन संसार के लिये अनुकेरणीय हो जातादहै। पर, अपना 
गुरु तथा अपना शासक वही हौ सकता है, जो अपने प्रति स्याय 
तथा दूसरोंके प्रति न्थाय तथा दूसरों के प्रति क्षमा तथा प्रेम 
करने मे समर्थं है 1 ॐ ॥ ` 
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करना ओर होना 


मेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव ! 


जीवनमेंदो वातं सभी को अनुभव होती है-एक तो 
मे कररहाहु ओर दूसरा स्वतः हो रहाहै।' इन दोनोंका 
समूह्‌ ही मानव-जीवन है । 

जीवन को साधनयुक्त वनाने के लिए "करने' में सावधान 
मौर “होने में प्रसन्न रहना होगा । (करने का जन्म सुख-भोग 
की सुचिमे निहित हैओौर “होना अपौरुषेय विधान पर 
निभरहै, अथवा यों कहो कि उस अनन्त की अहैतुको कृपा 
का परिचय है, अथवा उस महात्‌ का प्रेम है। 

यदि कोई यह्‌ कहि करि हम करने ओौर शहोनेका 
विभाजन केसे करे? तो कहुनाहोगा कि जो प्रवृत्ति भोग- 
बुद्धि से प्रेरित होकर होती टै, उसमे करने का भावे भतादहै, 
जसे भँ भोजन करता हु, स्वाद के लिए तथा स्वास्थ्यके 
लिए । भोगवुद्धि का अथै, कुछ पाने की रुचि 1 किन्तु मिलता 
है, "हाने" के अधीन । जसे, स्वास्थ्य कब मिलेगा ? जव भोजन 
पचेगा । जसा कर्त्तापिन भोजन करते समय प्रतीत होताहैकि 
"यै भोजन कर रहार," वेसा भोजन पचते समय प्रतीत नहीं 
होता कि मै पचा रहाहु। उप्तके लिएतो कहना पड़ताहै 
कि “भोजन पच रहा टै । 
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इतना ही नहीं, भोजन करते समय यहाँ तक भास 
रहता है कि अमुक भाग, अर्थात्‌ इतने परिमाणमें खा लिया । 
किन्तु पचते समय यह्‌ प्रतीत नहीं होता कि मने इतने परिमाण 
भे पचा लिया । यन्त्रो द्वारा कोई डाक्टर भवे ही देखे कि 
इतना पच गया, अथवा इतना पच रहा है । अर्थात किये हुए 
का परिवतंन "होने के आधीन होता है, 'करने' के नहीं । 

करनेसे तो किसी-न-किसी प्रकार के अभिमानकाही 
जन्म होता है, ओर कुछ नहीं । यह्‌ नियम है कि जित क्रिया 
के साथ अभिमान मिल जातादहै, उसका परिणाम अवश्य 
भोगना पड़ता है । अतः यहु स्पष्ट ह जाता कि करना' 
` भोगने भै बदलता है, 'होने' मे नहीं । 

यदि हम यह चाहते है कि क्रिये हृएका परिणाम हमें 
अवनतिकी ओर नले जाय, तो यह्‌ अनिवाये हो जातादहै 
कि हम “करने मे सावक्षान रहँ ओर श्टोने'में प्रसन्न रहें। 
करने मे सावधान रहने काथं क्याहै?तो यही कहना 
होगा कि जव करनेका कोई संकल्प उत्पन्न हो, तव निज- 
विवेकके प्रकाण भेदेखो कि किस्त लक्ष्य के लिए करने" की 
ठचि उत्पन्न हुई टै ओर किसंभावसे प्रेरित होकर क्रिया करना 
चाहते है, तथा उप्के करने का ढद्धु काद ? अर्थात्‌ तीन 
बातों पर हृष्टि रखनी चाहिए-(१) किस लिए कररहेरहैं? 
(२) किस भावं सेकररहेर्हैँ ओर (३) कसे कर रहे? यदि 
ये तीनों बातें विवेक के प्रकाश सेप्रकाशितर्है, तो समञ्चन 
चाहिए कि हम करने मेसावधानदँ। यह्‌ नियमदहै किजो 
"करने' में सावधान दहे, उका कभी ह्लास नहीं होगा, अपितु 
उसका उत्तरोत्तर विकास हीदहोगा। कारण, कि होनहारमे 
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तोसमीका हिति निहितदहै, किसीका ह्लास नहीं। ह्लास का 
एकमात्र कारण करने' मे असावधानी ही है, होनहार नदीं । 

अव विचार यह करनाहै कि होनहार क्याहै?तो 
कहना होगा करिजो स्वतः हो रहादै, उसी को होनहार कहते 
है । अव यदि कोईकहेकिस्वतक्याहो रहादटै? तो कहना 
होगा कि उत्पत्ति, विनाश्च तथा दुःख एवं सतत्‌ परिवर्तन ही 
स्वतः हो रहादटै। 

अव यहु विचारकरनाहै किहमजो कुठ कर रहेर्है, 
वह्‌ किस लिए कर रहर? अर्थात करने का लक्ष्यक्याहै! 
तो कहना होगा करि सतत्‌ परिवतंन से अनन्त नित्य की ओरं 
ओर उत्पत्ति-विनाशसे अमरत्व की ओर तथा दुःख से आनन्द 
को ओर गत्तिशील होना ही हमारा लक्ष्य है। अतः उस लक्ष्य 
तक पहुंचने के लिएजो कु कर सक्ते है, करना है । 

यह्‌ नियम है कि स्वा्थंभाव, अर्थात्‌ सुख-भोग की रुचि 
से प्रेरित होकर हमजो कुछ करते हँ, उसका परिणाम सतत्‌ 
परिवर्तन, उत्पत्ति-विनाश एवं जडता आदि दुं में ही आबद्ध 
होना दहै ज्रिन्तु हमारा लक्ष्य उक्षके विपरीत अनन्त-नित्य- 
चिन्मय आनन्दघन को ओर गतिशील हौनाहै। यह्‌ तभी 
सम्भव होगा, जव हम स्वाथेभाव को सेवा-भाव में बदल दे। 
अतः हमें प्रत्येक प्रवृत्ति सेवा-भावसे करनी होगी । 

अव यह्‌ प्रष्न उत्पन्न होता है किं लक्ष्य पर दुष्टि रखते 
हए सेवा-भावसे तो हमें करनाही है,पर करनेकाढङ्घ कंसा 
हो? तो, कष्टना होगा किजो कायं हमारे सामने उपस्थित दै, 


उसे योग्यता, ईमानदारी, परिश्रम तथा तत्परतापूर्वंक करना 


चाहिए । योग्यता का अथंदहै, जिस कार्यं कोकरनादहै, उस 


क 
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विषय की पूरी-पूरी जानकारी अर्थात्‌ रान, विज्ञान एवं कलः 
का समावेश } ईमानदारी का अथेह, अपनेकोपूरालगा देना 
तथा श्रम क अथै है, यथासमय करना, अर्थात्‌ कायं कोजमए 
न रखना ? 

जव हमारी सभी प्रवृत्तियां कार्थं कुशलता, भाव कीं 
पवित्रता तथा लक्ष्य परर दष्ट रखकर होने लगतीर्हःतव 
समञ्चन चाहिए किं करने' मेँ असावधानी नहीं है । यहु नियम 
है कि जव करने मे असावधानी नहीं रहती, तव करने का 
अभिमान, करने की सचि एवं करने की आसक्ति तीनों ही दोष 
मिट जाति हैँ । इन तीनों दोषों की निवृत्ति होते ही कत्तु त्व 
तथा भोक्तृत्व का भाव शेष नहीं रहता ओर फिर उस जीवन 
नि प्रवेश होजातारै, जोकुछन करनेयेप्राप्तहोताहै। यह 
नियमटहै कि करने" से जो कुछ मिलतादहै, वहु सदेव नहीं 
रहता, अर्थात्‌ नित्य नहीं है } किन्तु (कुछन करनेःसेजो कुछ 
मिलता है, वह्‌ सदव रहता है, अथत्‌ नित्य है । सही करने से 
गलत करना भी मिटजाताहै मौर “न करना भी स्वतः षराप्ठ 
होता है । अतः यह स्पष्टहोजातादहै कि करने में सदा साव- 
धप्न रहना चाहिये । 

नत करने का अथं आलस्य, व्यथं-चितन तथा जडतः 
धं आबद्ध होना नहीं है। "न करने" का अर्थ है, निरभिमानता- 
पूवक अचाह्‌ होना, अथवा योक, सीमित अहम्‌ भाव का 
शेष न रहना ) 

अव यदि कोई कहुकि "करने" मै सावधान रहने की 
बात तो ठीक मालूमहोतीदहै। परजो स्वतः हो रहाट, यदि 
ह हमारे लिये दुःखददहै, त्तौ उसमें हुम प्रसन्न कंसे रह्‌ सकते 


करना ओर होना ५ र्‌ 


द? तो कहुनाड्ोगाकिदुःख के स्वरूपमेंजो कुहो रहादहै, 
चह करने" भेजो असावधघानी हुई है, उसको न दोहराने का 
आदेश-मात्र रै । अतः उस दुःख में भी हमारा हित ही निहितं 
है । वयोकरि यदि दुःख न होता, त्तो हमें अपनी असरवधानी का 
धहीन होता ओर हम जडतामेंदही आवद्ध हो जाते \ अतः 
जडता से मुक्त करने केलिए हीदुःख के स्वरूप में अहैतुकी 
कृपाकौ प्राश्निहईदहै, ओर कछ नीं । 

अव यदि कोई केकि करने से रहित हो जानेषर 
ह्मे क्ष्या सिलतादहे? तौ कहना होगा कि “करने कय जन्म 
किसी-न-किंसी चह से ही होता है । “न कसना" उन्हयीकोप्राघ्ठ 
दोगा, जो बाह्‌से रहित ई ओर चाहसे रदहितिवेही हो सकते 
ईं, जिच्हयेने अपने को सव प्रकार से उस अनन्त के समपण कर 
दिया है 1 

यहं नियम है कि चाह सै रहित होते ही साधके चिन्तन 
शे रहित हयो जाता है । चिन्तनम-रहिति होते ही इन्दियपं अविषय 
हो जाती है, मलन निविकत्प हो जातादौ अैर ब्ुद्धिसमदह 
जाती है, जिसके होते ही भोग यगमे बदल जातपहै ओर 
फिर स्वतः विचारका उदय हेता, जो अविचार को खाकर 
अनन्त-नित्य चिन्मय लीक्त से अभिन्न कर देताहै ओर हृदय 
प्रेमसे भ्र जाता है ओर फिर नित्त-नन रस प्राश्न होता है, तथ 
नीरसदा, जडता, मृत्यु आदि से टुटकारा मिल जतय है + 

आज दह्‌म सै सबपे वड़ो भूल यही होत) है कि हम उन्है 
ले हृष है, जो हम।रे न बाहने पर भी हमे चा्ते है, हमारे 
स जानने परर भो हमे जनते अैर हमारे न सानने पर 
दमे भानतेदैँ।जो हमरे प्रेषन करने पर भी तरेम कड 
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है, वे कितने महानु है, कितने उदारर्है, कितने प्रेमी ह । यहु 
वात किसी भी भाव तथा भाषाके द्वारा करई कहु नहीं सकता। 
यदि हम अपनी वस्तुस्थिति का अध्ययन करे, तो यह्‌ स्पष्टं 
हो जातादहै किजव हम कुछ नहीं करते, तव वे हमें सत्र 
कुछदेतेहैँ। जव हम सही करते है, तव भी हमारी उत्तरोत्तर 
उन्नति होती दहै ओर जब हम गलत करतेर्है,तवभीवे दुःख 
के स्वरूपम प्रकट होकर सचेत करतेर्हैँ। उनको अहैतुका 
कृपा-शक्ति कितनी उदार है, क्रितनी मदान्‌ है ¡ उक्तका वणन 
हो नदीं सकता । अतः यह्‌ निविवाद सत्य टै कि जो कुठ 
स्वतः हो रहा है, उसमें उनकी अहैतुकी कृपा सभी का कल्याण 
कर रहीटै। इतना ही नहीं, जो कु हो रहा है, उसभ उनको 
क्रपाका नित-नव दशेनहै, नित-नव रसदहै। पर, इसका 
अनुभव उन्हीं कोहोतादहै, जो होनहार में सदव प्रपन्न 
रहते है) 


जव हम "करने" में सावधान तथा “होने में प्रसन्न 
रहने लगते है, तव हमें उनके मंगलमय विधान कावोधहो 
जाता है ओौर उनकी अहैतुकी कृपा तथा उनके परमप्रेन पर्‌ 
भरोसाहो जातादहै। कारण, कि उनके समान न कोप्रेमी 
है ओर न कृपालु । अतः हमें सव प्रकार से उनका होकर रहने 
कातब्रतले लेना चाहिए ओर 'करने' में सावधान तथा होने 
मे सदा प्र्तन्न रहना चादिए । रेप्ता होति ही करना" होने 
भे ओर "टोना' है" में विलीन हो जाथगा ओर फिर्जीतन 
प्रीति से भिन्न कुन रहेगा, अर्थात्‌ प्रेम ओर प्रेमास्पदकी 
नित-नव लीला के अगाध-अनन्त रस क! आस्वादन होगा, जो 
सानव की मांग ।।३2॥। ख 


च्व 


दिनाङ्क २ सितम्बर, १९५४ 


ज¶ैवन-विभ्राजनं 


मेरे {निञस्वरूप उपस्थित सहाचुल्लाव ! 


साधन-निमोण करनेकै लिए बातें परभावश्यक है 
टक तो वत्तेमान वस्तु-स्थिति का ज्ञान, दूसरा जीवन-विभाजन१ 
वर्तमान वस्तु-स्थिति के अध्ययन से अपने कर्तव्य काज्ञोन 
ओर जीवन-विभाजन से सुन्दर समाजं का निर्म्ण हौया१ 
र्वमान वस्तुस्थिति कै ज्ञान का अथं है, साधक कौ अपनी 
योग्यता, रुचि ओर लक्ष्य क यभा बोध हो जाना। सावन 
निर्माण करने में इन तीनों बातों कौ परम।चंश्यकता है \ करनं 
दै जो साधक कर सकतादै प्रवृत्ति उसौमेंहोतोहै, 
जिसमें सुचि हो ओर प्राप्त वही होतादहै, जो लक्ष्यहो। जौ 
जो कर सक्ता है, उसके करनैसे, करने कौ शक्ति उसी भावे 
में विलीनष्टौ जातीदहै, जो उ्तको वास्तविक लक्ष्य है । लक्ष्यं 
उही हो सकता है, जिषे कभी च्युतंन दौ सके ओर जिसकरै 
कभी परिवर्तेन नहो एकं जिससे किसी भकारक्री दूरी त्थी 
भेदन र्हे अर्थात्‌ जो जोवन हौ ज।अ1 
जीवन-विभाजन चार र्अगोमे हो कता है- यणे कौ 
विकास, मर्यीदित उपभोग, सेवा ओर त्याग । गणो के विकासं 
का अथंदहै- जान, विज्ञान ओर कलाओं से सुशो्ित्त होने । 
हुर्मादित उपभोम का अथं है-जिस विद्यमान रष को साधक 
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विवेकसे न मिटा सके, उसके मिटाने कै लिए विधान के 
अनुरूप प्रवृत्त होना । भोग-प्रवृत्ति काल मे उत्पन्न हुए 
स्वा्थेभाव, विषय-चिन्तन ओौर इन्द्रिय-लोलुपता को मिटाने 
के लिए सवहितकारी प्रवृत्ति, सार्थक चिन्तन ओौर जितेन्द्रियता 
मे परायण होनाही सेवाहै) सभी वस्तुओं, अवस्थाओं एवं 
परिस्थितियों से सम्बन्ध तथा मर्ता रहित होना दही 
त्याग दहै । 

वीज रूपसे मानव-मात्र में श्रम, उत्पादन, वल तथा 
विवेक विद्यमान है । जीवन में जव तक विवेक का साज्राज्य 
रहता दहै, तव तक क्ल, उतादन तथा श्रम का सदुपयोग 
स्वतः ` होता रहता है । क्ल के सदुपयोग से निवंलता ओर 
उत्पादन के सदुपयोग से दरिद्रता एवंश्रम के सदुपयोगसे 
आलस्य तथा विलास मिट जाने से अपना कल्याण तथा सुन्दर 
समाजका निमणि स्वतः होजातादहै। इस हष्टि से अपने 
पर विवेक काही साम्राज्य रहना चाहिये । 

अव यदि कोई कृकिं अपने पर विवेक के सास्राज्य 
काक्याअथहै? तो, कहना होगाकिजो ज्ञान हमे मिलादै, 
उसके प्रकाणमेंहो शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि कौ चेष्टा 
होनी चाहिए । मन में कोईएेसा संकत्पन हौ, जिस्कापूरां 
करना अपने ज्ञान के विपरीत दहो। जेते, अपना विनाश किसी 
को प्रिय नहीं ओर अपना विकास सभीकोश्रियदहै । ईस ज्ञान 
काआदर करने पर उन सभी संकल्पो का अन्त हौ जाना 
चाहिए जिसमें किसी का विनाश निहित है, अर्थात्‌ हम किसी 
का बुरा न चाह । यह्‌ नियमदहै किजो किसीका बुरा नहीं 
चाहता, उसका भला अवश्य होताहै। इतना ही नहीं, उसके 
जीवन से समाज का हित होतादहै। 
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जो किसी का बुरा नहीं चाहता, वहु सुखियों को देखकर 
प्रसन्न होने लगता है ओौर दुखियोंको देखकर उसका हदय 
करुणा से भर जाता है । ज्यों-ज्यों करुणा व्यापक तथा स्थायी 
होती जाती है, त्यो-त्यों सुख-भोग का राग स्वतः मिटता जाता 
है ओर फिर साधक वीत-राग होकर योग, बोध तथा प्रेमको 
प्रप्त हो, कृत-कुत्य हो जाता है। वीतराग होने के लिए यहु 
आवश्यक हो जातादहै कि हम किसी केऋणी न रहे ओौर्‌ 
हमारी प्रसन्नता किसी अन्य पर निभंरनरहे। अव विचार 
यह्‌ करनारहैकि हम क्रिसकरेऋणीदैँ?तो, कहना होगाकि 
जन्मदह्‌।ति हौ हम भोजन देने वालों के, लालन-पालन्‌ करने 
वालो के एव शिक्षा देने वालोंके ऋणी होतेर्ै। 


इस हष्टिसे प्रत्येक म नवके विकास का आरम्भ शिक्षा 
सेहो होता टै अथवायोंकटोकि समाजके द्वारा होतादहै। 
इतना ही नहीं, यदि हम गहराई सेदेखं, तोस्पष्टहो जातादहै 
कि पञ्युओं, वृक्षों तथा प्राकृतिक तत्वों द्वारा ही जीवनोपयोगी 
सामग्री मिलतीदहै। अतः प्रत्येक व्यक्ति समस्त संसार का 
ऋणी है । भौतिक वस्तुओकेद्वारातो प्राणों कौ रक्षाहोती है, 
णारीरिक्र श्रम द्वारा लालन-पालन होता है तथा गुरुजनोंके 
द्वारा हमें ज्ञान-विज्ञान ओर कलादि की शिक्षा मिलती हे। 


अब विचारयहुकरनादहै करि शिक्षित होने को कसौटी 
क्या? तो, कहना होगा कि ज्ञान-विज्ञान,कला आदिके द्वारा 
टम अपने को इतना सुन्दर बनाले करं समाज को हमारी आव- 
ण्यक अनुभव होने लणे। यदि एसा नहीं हुआ, तो समञ्चना 
चाहिए कि हम अभी शिक्षित नहीं हैँ । यह्‌ नियमदहैक्रिसमाज 
उसी को आवश्यकता अनुभव करता है, जो उसकी आवश्यकता 
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की धूति में समथ हो । जिसे अपनी पत्तिके लिये ही समाजके 
पोछे दौड़ना पड़ रहा है, उसे समञ्चना चाहिए करि अभी मेरे 
जीवन में गणो का विक्रास नहीं हुजा। 


अद्ध यदि कोई यह कह कि हुम समाज के ऋणी क्यो हैं? 
लालन-पालन तो हमारे माता-पिता आदि कुटुम्बी जनाोंद्धारा 
हुआ, शिक्षा अथं के आधार पर हई एवं प्राकृर्तिक वस्तुओं पर 
हमारा जन्म-सिद्ध अधिक्रार हैदही। तो, कट्ना होगाकि 
गस्भीरत पूर्वक विचार करनेसे यहुस्पष्टहो जाता कि कोई 
भी व्यक्ति सर्वाशमें समाजमें समाजसे सम्बन्ध-विच्छेद करकं 
जीवित नहीं रह्‌ सकता । जये, जिन सड़कों पर तुम दलते हो 
वे केवल तुम्हारे माता-पिता, भाई ने नहीं बनवाईरहै। देसी 
अनेक अवश्यक सुविधाए हँजो सामाजिक सहयोगसये ही सिद्ध 
होती हे । 


इतना ही नहीं, जिन्हे तुम अपना कटुम्बौजम कहते 
हो,वेभीतोसमाजकेही एक अगरहँ। शिक्षाक प्राक्चिभी 
शिक्षको केद्वारा टोतीरटै, केवल अथं सेही नहीं। अभे तो 
केवल परस्पर काये चलानेका माध्यम मभात्र है। सचतो यह्‌ 
है क्रि जीवन में अर्थं की अपेन्ना नहीं है, आवश्यक वस्तुजांकी 
अपेक्षा है, जिनका उत्पादन शारीरक एव वोद्धिक्र श्रम तथा 
प्राक्रतिक तत्त्वके द्वारा होतादहै ओर शारीरिक एवं बौद्धिक 
क्षमता शिक्षाक द्वारा प्राप्त होती दहै। अतः यह्‌ स्पष्टहो जाता 
है क्रि शिक्षा का महत्व अथं से कीं अधिक दै; अथवा यों 
कहो करि अथं शिक्षा को उत्पन्न नहीं कर सकता, किन्तु शिक्षा 
अथं क] उत्पन्न कर सक्ती है । यह्‌ कहना अत्युक्ति नहीं होगी 
करि शिक्षा के विना मानव मानवः नहींहे। 
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अव विचार यह करना है कि शिश्ना कां वास्तविकं 
स्वरू्पक्याहै? तो, कहना होगा कि समाज की उपयोगिता 
की ्षिद्धि जिस योग्यतासे सफल हो, उस योग्यता कानाम 
शिक्षा है । किसी उपाधि ( डिग्री) विशेष से ही शिक्षा नहीं 
मान लेना चाहिए । शिक्षित व्प्रक्ति की समाज को आवश्यता 
सदा ही रहती है । कारण, क्रि कमं करनेमेंकूशलतासभीको 
अभीषटटहै। 

माता-पिता आदिकैऋणसे मक्त होने के लिए यह्‌ 
अनिवायंहोजाता दहै कि -अपनेसे योग्य सन्तान उत्पन्न करे 
तथा समाज के वालको की यथोचित सेवा करे। भोजन देने 
वालोँके ऋण से मक्त होने के लिये षञ्यु एवं वृक्षादि को यथेष्ट 
सेवा करना ओौर प्राकृतिक शक्तियों को दूषित न करना अनि- 
वार्यं हो जातादहै। शिक्नाकेऋणसे मुक्त होने के लिये यहु 
अनिवायेहो जातादहै क्रि अपने जीवन का कुछ भाग शारीरिक 
ओर बौद्धिक श्रम द्वारा शिक्षादेने वैं व्यय किया जाय । केवल 
अर्थकेद्राराही कोईश्शिक्षाके ऋणसे मूक्त नटीं हो सकता। 
कारण, क्रि नौकर वास्तविक शिक्षक नहीं हो सकता । बड़-बड़ 
विद्यालय तथा प्रयोगणाला खोलने-मात्रसे भी शिक्षा नहींहो 
सकती ओर यदि कोई आज के युग मे अथं के बल पर शिक्षित 
हो भी जाय, तो तह उस शिक्षा का सदुपयोग नहीं कर सकेगा, 
केवल अर्थं सम्मादनमभेही लग जायेगा । 

सेवाभाव से प्राप्त शिक्षा सेवक वनातीहैि ओर अथंके 
द्वारा प्राप्त शिक्षा लोभी बनातीदहै। ज्यो.्ज्यो समाज मे सेवा- 
भावकीब्रृद्धि होतीहै, त्योंत्यों सुन्दर समाज का निर्माण 
होता है ओर ज्यो-ज्थों समाज मेंलोम की बद्ध होती दहै, त्यो- 
त्यों समाज में दरिद्रता तथा संवधं उत्पन्न होतादहै। यहु सभी 
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को मान्य होगा किं शिक्षित व्यक्तियों के सहयोग के विना 
समाज में भलाई अथवा बुराई फल नहीं सकती । भले शिक्षक 
होने से भलाई फलेगी । भले शिक्षक वे ही हो सकगे, जिन्टोने 
सेवा द्वारा शिक्षा प्राप्त की ओर जिन्हे सेवको ने अपने 
जीवनसे शिक्षा दीहो । 

यह्‌ सभी विचारणशोलोंकोमान्यटोगणा फ्रि वालको का 
सुध्रारदहौ समाज कारसुधारदहै । कारण, कि वालक्र ही भविष्यं 
का राष्ट तथा समाज टै । बालक का सुधार तभी सम्भव होगा, 
जव उपे नौकर तथा स्नेह को गोद से मुक्त कर, सत्यको खोज 
तथा सार्थक चिन्तन करने वाले सेवक्रकी गोदमें रख दिया 
जाय । कारण, सेवक ओर वालक का जीवन उपाजेनकाल रहै, 
उपभोगकाल नहीं है । यह्‌ नियम कि बालक देखक्रर बदलते 
हँ । जव उन्हे सच्चाई, सच्चरित्रता एवं उदारता आदि दिव्य. 
गण-सम्पन्न जीवन देखने को मिलेगा, तो वे स्वयं वसे ही वनं 
चन जाप्रेगे । अतः यह्‌ निविवाद सिद्धो जाता क्रि वालकं 
के विकासके लिए सच्चे सेवकं का निर्माण अनिवाय है। 
सच्चासेवक वही हो सकेगा जो गणो के विकास तथा मर्यादित 
उपभोग के पश्चात्‌ जीवन सेवा मे व्यतीत करे । 

सेवा करनेसे स्वाथभाव गल जाता है। स्वाथेभावं 
गलते हो राग-दष मिट जाति है ओर जीवन त्साग तथा प्रेमसें 
परिपूणं हो जाताहै। त्यागसे चिर-शात्ति तथा प्रेमसे नित- 
नव-रस स्वतः प्राप्ठहोतारहै, जो मानव की चस्तचिकर्मांगहै। 
उसको पूति तभी सम्भव हो सकेगी, जव हम चस्तु-विभाजनके 
का ब्रत धारण करे । वहु तभी सम्भव होगा, जब हम अपनी 
प्राप्त योग्यता के अनुसार साधन करने भें तत्पर हो जांय। 
कारण, रि साधनयुक्त जीवन ही मानव-जीवनदहै।ॐ॥ फ 


दिनांक, ३ सितम्बर, १६५४ 


कणो “सेवाः, जानो “अपने को, 
मानो प्रभुः को 


मेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव ! 

साधनयूक्त जीवन भे वतमान का सवसे सुन्दर उपयोग 
क्या ? यही, कि यदि कूठ करना चाहूतेहो, तो सेवा 
करो। यदि जानना चाहते हो, तो अपने को जानो ओौरयदि 
मानना चाहते हो, तो प्रभुको मानो। अथि, अपने को 
जाननाहै, प्रभु को माननाहै ओौर सेवा करनादहे। 

अपने को तभी जान सक्रोगे, जव निज-ज्ञान के प्रकाश 
भे देह को वास्तविकता कोजान लोगे! देह का वास्तविक 
लान होने पर कामकानाशहो जाताहै। कारण, कि साधारण 
ज्ञानसेदेह मे जिस सत्यता, सुन्दरता तथा चेतना काभास 
होता है, निज-विवेक के प्रकाश में देखने से उसी देहु मेंक्षण- 
भंगुरता, मलिनता ओर जडता का दशंन होता है । जिस प्रकार 
सूयं के प्रकाश में दीपक काप्रकाश विलीन हो जाता है, उसी 
प्रकार विवेक के प्रकाश मे साधारण ज्ञान विलीनदहौ जाता दहै 
ओर फिर शरीर तथा संसार का वास्तविक स्वरूप, जो सतत्‌ 
परिवतंनशील है, प्रत्यक्ष हो जाता है। उसके प्रत्यक्ष होतिही 
देह भे" नहीं है, इसका बोध हो जाता है । ज्यों-ज्यों यहु बोध 
दृढ़ होता जाता है, त्यो -त्यों निर्वास्षना आती जाती है । 
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वाप्तनाओंका अन्त हुतेही इन्द्रियां मनम ओर मन 
वुद्धि मे विलीन हो जातादहै ओर बुद्धिके सम होते ही भोग 
योगमें तिलीनदहो जातादहै। भोग योग में विलीन होनेसे 
आवश्यक शक्ति का विकास होता है, वयोकि भोगप्रवृत्त 
णक्ति का हास करतीहि ओर योगसे शक्तिं संचित होती दै। 
योग प्राप्त होने पर जिज्ञासुमें विचार का उदय होताहै, 
भगवद्‌-विश्वासी में प्रेम का उदय होता तथा सेवक भें सवं- 
हितकारी प्रवृत्ति तथा निष्कामताआ जाती दहै। निष्कामता 
आ जाने पर सेवा स्वतः होने लगतीदहै। विचार काउदय 
अविचार को खाकर अमर जीवन से अभिन्न करदेता है मौर 
प्रेम का उदय नीरसता को खाकर नित-नव, अगाध, अनन्त 
रस प्रदान करनेमें समथंदहोतादहे। 

अपने को जानने का अर्थं है-अमर जीवन. की प्राप्ति 
वयक मृत्यु देह का धमं है, अपना नहीं । देह की तदूरूपता 
ही काम की जननी है ओर तत्तव-जिज्ञासा ही काम कौ 


मृत्यु हं । 4 

जानने का जन्म सन्देहसे होता दैओौर विश्वासकी 
उत्पत्ति निस्सन्देहता से होती है, अर्थात्‌ संदेह जिज्ञासा जागृत 
करता है मौर निस्संदेहता विश्वास उत्पन्न करती है । विश्वास 
करने योग्य वही है, जिसमे दोषका दशन नहो । इसरटृष्टिसे 
देहादि वस्तुए विश्वास करने योग्य सिद्ध नहीं होतीं । हा, यह्‌ 
अवश्य है कि देहादि वस्तुओं का सदुपयोग कर सक्ते ह; उन 
पर विश्वास नहीं कर सकते । अतः यह्‌ स्पष्टहोजाता हैकि 
विश्वास करने योग्य एकमात्र सव-समथं प्रभुहीहं। 

यदि कोई कटे कि जिन प्रभु को हम नहीं जानते, उन 
प्र हम विश्वास कंसे करलं? तो कहना होगा कि विश्वास न 
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जाननेपरही होतारहै, जानने परतो अभिन्नता होती हैः 
विश्वास नहीं । यह्‌ नियमदहै कि जिन पर हम विश्वास कर 
लेते ह, उनसे नित्य-सम्बन्ध स्वाभाविक हो जाता है ओर जिनसे 
सम्बन्धहौो जाता है, उनसे प्रेम स्वतः हो जाता है। सरल 
विश्वासपूवंक नित्य-सम्बन्ध को स्वीकृति होते ही प्रत्येक प्रवृत्ति 
निर्मोहता पूवेक प्रभु के नाते निष्काम भाव से स्वतः होने लगती 
है । प्रभुके नाते की हुई प्रवृत्ति कर्ताको प्रभ्रु-प्रेम रै विलीन 
कर देती है, अर्थात्‌ उस प्रवृत्तिसे कर्ता का अस्तित्व गलकर 
प्रभु-प्रेम हो जातादहै, जो प्रेमास्पद से अभिन्न करने मे समथ है। 


यह्‌ सभी को मान्य होगा कि शरीरादि वस्तुओं को समस्त 
संसार से जातीय एकता तथा मानौ हुई भिन्नता है । मानी हुई 
भिन्नताने ही स्वाथ-भावे उत्पन्न कर दिया है, जिसने में संकी- 
णता, में आवद्ध कर दिया है । इनसे मूक्त होने के लिए स्वा्थ- 
भाव का अन्त कर देना अनिवायं होता है। स्वा्थभाव मिटाने 
कै लिए शरीरादि वस्तुओं की संसारसे जातीय एकता स्वीकार 
करना परम आवण्यकेटै। अथवागों कहोकरि शरीर आदि 
वस्तुएं संसार की है, अपनी नहीं । इस वास्तविकता को स्वीकार 
करना अनिवायंदै। यह्‌ नियमदहै कि जव साधक शरीरादि 
वस्तुओं को अपनी नहीं मानता, तब उनको आसक्ति स्वतः 
मिट जाती है । जसक्ति मिटते ही सवं हितकारी प्रवृत्ति अपने- 
आप होने लगती है । सवेहितकारी प्रवृत्ति स्वार्थभाव को खाकर 
निष्काम वनादेती है। निष्कामता मोहकोप्रेममें बदल देती 
है भौर शरीरादि से विमूख कर अमर जीवन से अभिन्न 
करदेतोहै। | 
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देहादि वस्तुओं के विश्वासनेही हभ प्रभरु-विश्वाससे 
ओर देह्‌ मे अहु-वृद्धिनेदही हमे अमर जीवन से विमुख कर 
दियारहै, जो वास्तवमें प्रमाददटै। देहादि वस्तुओं कै विश्वास 
को मिटाने के लिए यह विचर करना चाहिए कि इन देहादि 
वस्तुओं की उत्पत्ति किन वस्तुओंसेहूर्दटै? जो देहु उपरसे 
इतनी सुन्दर मालूमदेती है, वह भीतरसे कसीहै तथा जो देहु 
जीती-जागती-सी दिखाई देती है, उसका अन्त क्या है? इन 
प्रषनों काहल साधकको देह से असंग करने में समर्थं है। 
कारण, किदेद्‌ की मलिनता, असुन्दरता ओर क्षण-भंगुरता 
विवेकपूवेक सभी कोस्पष्टहै। एेसान्ञान साधक को सदव 
स्वाभाविक रहना चाहिए । देह को ममताका त्याग करना 
है, उससे धृणा नहीं करना है। उसको अपना स्वरूप नहीं 
मानना है । उसमे अपने को असङ्ख करनादहै। देह कौ मलिनता 
काज्ञानकामकोखालेतादै। देहसे असंगता का बोध नित्य 
जीवन से अभिन्न करता है । 


काम का जन्म अपनेको देह मानने मे होतादहे, जो 
वास्तव में अविवेकदहै) अविवेक का नाग विवेक से होगा, 
किसी अन्य अभ्यास से नहीं । विवेक मानव को स्वतः प्राप्तहै। 
उसका अनादर ही अविवेक है, अर्थात्‌ निज-ज्ञान के अनादर 
कानामहौी अज्ञान दहै! अज्ञान का ओर कोई स्वतन्त्र अस्तित्व 
नहीं है । ग्रह॒ वभी की जानकारीदटै कि जिशक्रो "यह्‌ कह कर 
सम्बोधन करते है, उसको “मै' नहीं कह सक्ते । यह्‌ उसोको 
सम्बोधन किया है, जाता जिसको विषय कर सकते हो । शरीर, 
इन्द्रिय, मन, वृद्धि आदि सभी को निज-ज्ञानसे विषय करते हैँ । 
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अतः यह्‌ निविवाद सिद्धहोजातादहैकि जिसज्ञानसे 
शरीरादिको विषथ करते, वहुञ्ञान शरीर सेषरेटै। उस 
ज्ञान को किसी ओर करणसे नहीं जानते। अर्थात्‌, ज्ञान से 
दी ज्ञान को जानते हैँ । उप्तज्ञान का नामही विवेक है। वहू 
ज्ञान भौतिक नहीं है, अलौकिक है । क्योकि भौतिक पद।थं पर- 
प्रकाश्य होते हँ ओर वह्‌ ज्ञान स्वयं प्रकाणदहै। इसी कारण वह॒ 
चिन्मय है, जड़ नहीं । उस ज्ञानके प्रकाशमे हो यह अनुभव 
होतादहैकिदेहु मै नहींहै। देहसे मै" हटने पर भमै कुछ 
नहीं है, अथवा चिन्मय है । इसी बात कोयो कहु सकतेर्हकि 
"मै" एक एेप्ी विचित्र वस्तु है कि जिसके साथ मिला दो, उस 
जेसी प्रतीत हःने लगतो है । देह से भलग होने पर भ्म ज्ञानसे 
अभिन्न हो जाता है अर्थात्‌, तत्तव-पाक्षात्कार हो जाता है । 


तत्व-साक्षात्कार होते ही मन का नाश हो जाता हैः; 
कारण, कि करिसी प्रकारका राग शेष नहीं रहता । राग-रह्िति 
होते दी अनुराग की उत्पत्ति होतीदहै गौर फिर मनप्रभुका 
विश्वाक्ष तथा प्रेम बन जाता है। जो मन प्रभु का विश्वास 
तथा प्रेम वन जाता है, वहु बन्धन का हतु नहीं रहता । अथवा 
यों कहो कि मन प्रीति बन जाता है तथा स्वरूप से अभेद हो 
जाता है । प्रेमी जर तत्त्वज्ञ दोनों ही बेमनके हो जातेर्है। 
कारण, कि उनके पाक्ष अपना मन नहीं रहता । 


अव यदि कोई कहे किम्रेमी तथा तत्त्वज्ञ होने पर मनत 
करटा चला जाताहै? तो, कहना होगा कि जब संप्तार नहीं 
श्रा, तव्रजो था, अथवा जब संसार नहीं रहेगा, तजी 


न 
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संसार्भेहै ओर जिसमें संसार है, उक्ती भ प्रेमीका मन 
प्रीतिं बन कर निकाख करतादटै ओर तत्वज्ञ कः मन अभिन्न 
होकर रहता है । यही मन का अपने पासं न रहना व नाङ़ होना 
है । जिस प्रकार हल्दी ओर चुना मिलने से एक लालिमा उत्पन्न 
होती है, जिसे वास्तवमं न हल्दी ही कट्‌ सकते है ओरन चुना, 
उसी प्रकार चिन्मय ज्ञान-तत्त्व तथा पर-पकाश्य भीतिक-तत्व 
का परस्पर संसमं होने से मन ल्पी विभूति उत्पन्न होतीहै। 
उन दोनो कौ भिन्नता का अनुभव हो जाने पर मन रूपी विभूति 
योग, प्रेम तथा बोध का सावन वन जाती है) 
अतः मानव को मन भोम-प्रवृत्ति के लिए नहीं, अपितु 

तस्व-जिज्ञासा की पूति, परमप्रेमकी प्राप्ति एवं नित्य-योगके 
लिए.मिलाहै । देहादि वस्तुओं के स्वरूप का वास्तविक ज्ञान 
हो जाने पर देह्‌-विश्वास मिट जाता है ओर भगवदूविश्वास 
उत्पन्न होता है तथा देहादि वस्तुभों के सदुपयोग से जीवन श्रम, 
संयम, सदाचार, सेवा, व्याम आदि से परिपूणं हो जातादहै, 
अथवायोंकहोकिपरेमप्राप्तहो जाता है) प्रेम का उदय 
होने पर प्रेमास्पद स्वयं प्रेमी को अपना लेताहै गौर विचार क 

उदय होने पर तत्त्व-जिज्ञासा तत्त्व से अभिन्न होजाती है 
वास्तव भे तो वहु अनन्त ही साधक की रुचि तथा 
योग्यतानुसार विचार तथा प्रेमके स्वरूपम प्रकट होतार) 
यह्‌ उस महान्‌ को अहैतुकी करपा है। 


साधनयुक्तं जीवन ही मानव-जीवन है। इस टृष्टिसे 
मानक-जोवन को प्राचि उस अनन्त की अनुपम, अनिवंचनीय, 
अहैतुको कृपा है । उस कृपा का आदरपूवेक सदुपयोग करना दही 
मानव का परम पुरुषाथं है ।।ॐ>॥ 


दिनाङ्क ४ क्षितम्बर, १९५४ 


निर्भयता क प्राप्ति 


मेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव ! 


सव प्रकार के भय का जन्म अकत्तंव्य तथा अविवेकसे 
हो होता दै । अर्थात्‌, जो करना चाहिए उसके न करनेसे 
अथवा जो नहीं करना चाहिए उसके करने से गौर निज-ज्ञान 
के अनादरसेही सव प्रकार के भय उत्पन्न होते हैं। 


यह सभी को मान्य होगा कि देहाभिमान के विना किसी 
भी प्रकार काभयदहो ही नहीं सकता ओर देहाभिमान की 
उत्पत्ति एकमात्र निज ज्ञान के अनादरसेही होती है। देहा- 
भिमान के गल जाने पर निर्वासना आ जाती है ओर निर्वासना 
आ जाने पर सब प्रकार के भय स्वतः मिट जाते हं । अव यदि 
कोई कटे कि देहाभिमान क्यादै? तो, कहना होगा किं अपने 
को देहु मानना ओौर देह को अपनी मानना ही देहाभिमान दहै। 
जव हम अपने को देह मान लेते हैँ अथवा देह को अपनी मान 
लेते टै, तभी वासनाओं की उत्पत्ति होती है । कारण, किं एेसी 
कोई वासना हो ही नहीं सकती, जिक्षका जन्म देह में अह्‌-बुद्धि 
सेनहो। 


भय दो प्रकार से प्रतीत होताहै। एक तो अपनेमेसे 
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भौर दूरा समाज आदिकी ओर से) जो भय अपनेभें 
उत्पन्न होता है, जसे मृत्यु, परिवतंन, अभावादि काभय, 
उसका एकमात्र कारण अविवेक है ओर कुछ नहीं। जो भय 
बाहर से आते हुए प्रतीत होते है, उनका एकमात्र कारण है- 
कतंव्यपरायण न होना अथवा वहु करना जो नहीं करना 
चाहिए, अर्थात्‌ समाज के सामने हमने अपने को जिस मान्यता 
के आधार पर प्रकाशित करिया है, उस मान्यता के अनुरूप नजो 
विधान हि, उप्तका यथावत्‌ पालन न करना अथका उसके विप- 
रोत करना हमे भय प्रदान करतादटै। 


यह सभो को मान्य होगा कि किसी भी भाई-बह्निने 
समाज के समक्ष अपने को दुराचारी मिध्यावादी वंचक, आदि 
मान्यताओं से प्रकाशित नहीं किया । इप्तपेस्ष्ट हो जाताहै 
कि मानव जीवन को कोई एेसी मान्यता नहीं है, जो साधन-रूप 
न हो, अर्थात्‌ जिस मान्यतः का विधान अपने को सुन्दर वनाने 
ओर समाजके अधिकारको रक्नामेंदहेतुन हो। अतः अपने 
को अनुन्दरवनाने व्रालो ओर समाज का अदित करने वाली 
चेष्टाएं जिन मनन्यताओं से होती दहै, उन मन्पताओं का 
मानव-जोवन मे कोश्स्यनहो नहोंहै। 


मव यदि कोई कटे करि दोपधुक्त मान्यता तो द।षयुक्त 
भ्रतरति से उत्मन्न हातीदहै। तो देता कहना ययाथ नहीं है, 
क्योंकि कर्ताके अनुषदहौ कमंहाताहि। कमे तो केवल कर्ता 
को म,न्यता मे हढ़ता उत्पन्न करतादै। जपे अपरने को चोर 
मानलेनेपरदही चोरी में प्रवृत्तिहोतीदहै। चोरी रूपी कमस 
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पिचोरहूं; इपर मन्प्रताको हडता ही होती है। यदि चोरी 
करनेसे पूवे अपनेकोचोरनहों माना होता, तो चोरी में 
भव्ति कदापि नहीं होती । 


अच यह्‌ प्रश्न उत्पन्न होता है कि साधन-रूप मान्यताए 
तो अपनी संस्कृति, मत, सम्प्रदाय आदि से हमें प्राप्त हुई । किन्तु 
असाघन रूप मान्यताओं को उत्पत्ति कंते हुई? जब-जवब 
जीवन मे श्वम जौरसंथम का आदर घटता है गौर आनस्य 
तथा विलास की रुचि बढती है, तत्र-तव दोषयुक्त प्रवृत्ति 
उत्पन्न होती है । आलस्य की उत्पत्ति यथेष्ट विश्राम न मिलने 
से होती है ओर विलास का जन्म होता है, जीवन में नीरसता 
तथा खिन्नता बढ़ जाने से ओर इन दोनों को उत्पत्ति होती है, 
देह से अतीत ॐीवन पर विश्वास तथा उसका अनुभव न 
दाने से, 


अलौकिक विवेक के प्रकाश में जव हम “यह को शयु" 
अनुभव करलेतेर्है, उक्तमे मै नहीं मिलाते, तब स्वाभाविक 
पदिश्रामश्राप्त होता कुछकाल उसभ निवास करने से स्वाभाविक 
श्रम की रुचि तथा संयम प्राप्त होता है। सयम से आवश्यक 
क्ति का विकास भौर श्रम से वत्तमान कायं सुन्दरतापूबंक 
स्वतः होने लगता है, जो वास्तव भे करतंव्यपरायणता है। जो 
कायं सुन्दरतापूवेक होने लगता है, उसमे समाज के अधिकार 
सुरक्षित हो जाते हैँ । कारण, किं समाज के अधिकार का समूह्‌ 
ही व्यक्ति का जीवन है। 


जब हमारे जीवनसे दसय के अधिकार सुरक्षित होने 
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लगते है, तत्र वतमान पररिध्थिति का सदुपयोग हो जाता है। 
यह नियम दहै क्रि त्रतेमान परिस्थिति का सदुपयोग परिस्थितियों 
से अतीत के जीवन मेँ प्रवेश करने को सामथ्यं प्रदान करता दहै 
अथवा उत्कृष्ट परिस्थिति को प्राप्त करात्मय है। हम चाहे 
किसी भी पद्धति, संस्कृति, मत आदि को मानते हो, यदि हमारे 
जीवन से वतमान के सदुपयोग द्वारा समाज के अधिकार 
सुरक्षित रहते है, तो हम बड़ी ही सुगमता से बाहर सेने 
वाले जो भय ह, उनसे मुक्त हो सकते है । 


कतेव्यनिष्ठ जीवन ही मानव-जीवन है) अतः साधक 
प्रत्येक दशा में अपने कतव्य का पालन कर सकता दहै । क्योकि 
प्रत्येक दशा कर्तंव्य काक्षत्रहै भौर कुठ नहीं । अब यदि कोई 
यह कहे किं हम तो इतने असमथं हँ कि कुष्ठ कर ही नहीं 
सकते । तो कहना होगा कि कुछ न करना अकर्तंव्य नहीं है । 
किन्तु जिस दशामेंजो करना चाहिए, उसके विपरीत करना 
जकत्तग्य है । जैसे कोई इतना दुवल है कि बोल नहीं सकता, 
तो न बोलना अकत्तंव्य नहीं है, किन्तु मिथ्या बोलना अकतेन्य 
है । इसी प्रकार किसी संकल्प का न करना कोई अकतंग्य नहीं 
है, किन्तु बुरे संकल्प करना भकरतेग्य है । इतना ही नहीं, सव 
कुठ करने काफल भीन करनादहीहोतादहै। तो जो कुछ नहीं 
कर सकता, उसमे कोई & ति तहीं होतो, प्रत्युत उत्कृष्ट जोवन 
मे प्रवेश होता टै) 

अनादर कां भयर जीवन भे तभी तक बना रहतादहै, जब 
तक हम अपनी हृष्टि मे आदर के योग्य नहीं होते। हम 
अपनी हृष्टि मे तब तक अदर के योग्य नहीं होते, जब तक 
अपने बनाये हुए दोषों का अन्त नहीं कर देते । जंसा जानते है, 
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तेसा न मानना ओय जो मान लिया, उस मान्यता कै विधानं 


के अनुरूप कतंच्यनिष्ठ न होना ही अपनय बनाया हुअग 
दोष है 


जपने बनाए हृए दोषों का अन्त हो जाने पर दोषों को 
कट करने मे कोई भय नहीं होता ओौर समाज भी उसका 
अनादर नहीं करता, क्योकि वतंमान को निर्दोषता समाज को 
आवश्यकता वन जाती है । इतना ही नहीं, उसके पूवे-दोषों को 
जानकर ओर आदर ब्‌ जाता है, क्योकि दोषयुक्त प्राणियों 
को उसके जीवन से निर्दोष होने के लिए प्रकाश मिलत है ओय 
उसमें दोषयुक्त प्राणियों को प्यार देने की सामथ्यं आ जाती 
दै ! उससे वृथा घृणा नहीं होती, क्योकि वह॒ यह भली भाति 
जानता कि आज यह्‌ बेचारा जिद अवस्थाभें है, उस्र अवस्था 
सेकभौर्मेभौथा+ 


अब यदि कोड कटै कि वाहुर से आने धाले भयतो 
कर्तव्यनिष्ठ होने से मिट सकते है, किन्तु अपने में उत्पन्न हुए ` 
भय, जैसे, मृत्यु का भय, होनहार का भय, देव का भय कंसे 
मिट सक्ते? तो कहना होगा कि यदिप्राणों के रहते हृए ही 
भोग-इच्छाओं का अन्त हो जाय ओौर तत्त्व-जिज्ञासाः तथा 
प्रिय लालसा की एति हो जाय, तो देह कौ आवश्यकता ही 
शेष नहीं रहती । अतः मृत्य का भय स्वतः मिट जाताहै। 


अव रही होनहार तथा दंव की बात । होनहार का भय 
उन्ींकोहोतादै, जो संयोग की दासता तथा वियोगं के भय 
से पीड़ित है । विवेकपूवंक नित्य-योग प्राप्त करने से होनहार 
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का भय मिट जाता है। ष्देव' भोगी के लिए भलेही न्यायकर्ता 
हो, परन्तु विवेकी तथा कतेव्य्रनिष्ठके लिए तो उदार तथा 
प्रेमी है, अथवा यों कहो कि भयहारी तथा दुखहारी अथवा 
कटो आनन्ददाता है) 


भयतो व्ही देता है, जो स्वयं भधभीत हो) पर, उतर 
अनन्तमे तो किसी प्रकार का भय नहीं, फिर भला वह्‌ किसी 
कोभयदेही कंपे सक्रतादहै? उक्षपर भी यदि किसी को उप 
अनन्त से भय लगता है, तो उक्तकी निवृत्ति केक्ल इतना मानने 
मात्रसेहो नातीदहै किरम उनका हु । 


यह्‌ नियमदहै कि जो जिसकाहो जाता है, वहु उससे 
प्यार ही पाता है, भय नहीं । अतः यहु स्पष्ट हो जाता है कि 
कर्तग्यनिष्ठहोने से बाहर से आने वाले भप ओौर विवेकयुक्त 
होने से अपने मँ उत्पनन होने वाले भय तथ। सरल निश्वास- 
पूर्वक प्रभरुके समर्पण होनेसे सब प्रकार के भय पिट जाते 
टै \। ओम्‌) 


दिनाङ्क ५ सितम्बर, १६५४ 


स्वाभाविक आवश्यकता 
तक] सहज पूर्तिं 


मेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव । 


मानव मात्र को नित-नव रस, अमरत्व, एवं सामथ्यं को 
आवश्यकता स्त्राभाविक है । स्वाभाविक आवश्यकता उसी की 
होती है, जिससे जाती तथा स्वरूप को एकता हो। अतः 
हमारी जो स्वाभाविक आवश्यकता है उसकी पूति भौर 
आस्वाभाविक इच्छाओं वी निवृत्ति अनिवायं है। एेसा तभी 
सम्भव है, जव "पर' से विमुख होकर जो नित्य-प्राष्ठ है, उसका 
बोध हो, अथवा उससे प्रीति हो । 


अव प्रष्न यहु उत्पन्नहोतादहै कि जो नित्य-प्राप्तहै 
उप्तका बोध क्यों नहीं होता ? उससे प्रीति क्यों नहीं 
होती ? तो, कहना होगा करि “पर' की ओर गतिशील होनेसे 
ही, जो नित्य-प्राप्तहै, उससे दरी प्रतीत होने लगती है। 
यद्यपि नित्य-प्राप्त से देश-क्ालको दूरी सम्भव नहीं है, तथापि 
प्रमादवश हम उपे अपनेसेद्‌र माननलेतेहं कारण, कि प्रतीति 
को ओर गतिशील हो जाते है । प्रतीतिकी ओर प्रवृत्तितो होती 
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है, पर उसकी प्राप्ति सम्भव नहीं है, क्योकि प्रतीति की अपनी 
कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । 


अब यदि कोई यह्‌ कहे कि जिसको स्वतन्त्र सत्ता नहीं 
है, उसकी प्रतीति कंसे होती है ? तो कहना होगा कि अल्प ज्ञान 
को वास्तविक ज्ञान मान लेने से उस अनन्त-नित्य सत्तामेही 
राग के अनुरूप प्रतीति होती है। जिस कालम वेराग्यरागको 
खाकर स्वयं विलीन हो जाता है, उसी काल में अनन्त, चिन्मय 
तत्व से अभिन्नता हो जाती है, अर्थात्‌ उसका बोध हो जातादहै 
ओर फिर प्रतीति मे सवत्र उस अनन्त काही दशंन होने लगता 
है, जो नित्य-प्राप्ठ मे प्रीति उत्पन्न करने मे समथदहै। ज्यो-ज्यों 
प्रीति सबल तथा स्थायी होती जातो है, व्यो-त्यों ज्ञान विज्ञान 
मे ओर प्रीति प्रियतम में विलीन होती जाती है। अथवा यों 
कहो कि जिस प्रकार नदी सभूद्र से अभिन्न होने पर भी गति- 
शील रहती है, उरी प्रकार प्रीति त्रियतमसे अभिन्न रहने पर 
भो तित-नव रहतो है । इसो कारण प्रीति नित-नव रस प्रदान 
करती है । नित नवरसकीन तो पूति होतीदहै ओर न अभाव। 
इस विलक्षणतासे ही प्रोति प्रियत्तमको ओर प्रियतम प्रीति 
को नित्य प्रियदहै। 


अल्प ज्ञान में सद्‌भाव होने से राग की उत्पत्ति होती है 
ओौर निज-विवेक से वेराग्यका उदय होताहै। जिस प्रकार 
सूयं के प्रकाश में दोपक काप्रकाण स्वयं विलीनहो जाताहै, 
उसी प्रकार वैराग्य में राग बिलीनहो जता है। अथवायों 
कहो करि इन्द्रियों का ज्ञान निज-ज्ञानमे विलीन हो जाताहै 
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भौर फिर भोग-वासना की प्रवृत्ति ओौरयोग की प्राप्ति स्वतः 
हो जाती है। | 


योग का वास्तविक अथं है, "पर'से विमुख होकर स्व" 
मे स्थित होना, अथवा यों कहो कि विषयों से विमुख होकड जो 
अपने अत्यन्त निकट है, उससे तद्ख्प होना । यह नियम दहै कि 
अत्यन्त निकट से भिलनेके लिए कोई करण अपेक्षित नहीं 
होता । जिसके लिए कोई करण अपेक्षित नहीं होता, उसके 
लिए कोड प्रयत्न अपेक्षित नहीं होता। जिसके लिए कोई 
प्रयत्न अपेक्षित नहीं होता, उसकी नित्य-प्रा्चि सिद्ध होती है। 


प्राप्त की प्रीति ओौर अप्राप्त की विमुखता ही नित्य-योग 
प्राप्त कराने में समथं है। अप्राप्ठकी विमुखता का अथंहै, 
संयोग मे वियोग का अनुभव । यदि संयोग-काल में्ठी वियोग 
का अनुभव कर लिया जाय, तो संयोग की दासता ओर वियोग 
का भय मिट जाता है, जिक्षके मिटते ही अपने ही में अपने प्रिय- 
तमे का बोध होता है अर्थात्‌ अमरत्व से भभिन्नताहो जाती है 
ओर फिर किसी प्रकार का अभाव शेष नहीं रहता । इस जीवन 
कानामही अमर जीवन दहै। 


अप्राप्त की विमुखता अमर जीवन सै अभिन्न करती है 
मौर नित्य-प्राप्न की प्रीति ब्रेमास्पद काप्रेम प्रदान करती है। 
इस हष्टि से प्रेमा ओरप्रेमास्पद में निरन्तर प्रेम काही आदान- 
प्रदान रहता है । ग्रह तभी सम्भव होगा, जव प्रेमो ओरप्रेमा- 
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स्पदमे किसी प्रकारकाभेद न रहे, अर्थात्‌ एक होकर दोहों। 
तभी परस्पर प्रेम कौक्रोडा होती है। यहुसभीको मान्य 
होगा किभेदमिटनेमें विवेक ही समर्थंदहै ओर मोह की 
निवृत्ति मे भी विवेक ही. समथ है। मोह की निवृत्ति होने पर 
प्रेम काडउ-य ओौर अविवेक मिटाने परही स्वरूप की एकता 
होती है। इस दृष्टि से तिज-विवेक का आवर स्वरूप से एकता 
ओरप्रेमके उदय काहेतुहै। 


विवेक का मादर जडता से विमुख कर चिन्मयतासे 
अभिन्न करतादहै ओर असत्‌का त्याग सत्‌ से अभिन्न करता 
है । यह्‌ नियमदहै कि असत्‌ से सम्बन्ध-विच्छेद होते ही दुःख 
सदा के लिए आनन्दम विलीन हो जाता आनन्द का अथं 
है, जिप्तकरा कभोत्याग नहो सके। जिसका त्याग नहींहो 
सकता, वही सत्‌ है ओर जो अपने को आप प्रकाशित करे, वही 
चित्‌ ह । 


तीनों विशेषण किसी एक मेही सिद्ध होते है, क्योकि 
जो स्वंदा-स्वंव्र है, वही सत्‌ है। उसका त्यागहौ ही नहीं 
सकता । जिप्तका त्याग नहीं हो सकता, उसी मे अपार आनन्द 
है ओर सत्‌ अपने को प्रकाशित करनेमेंआपही समथ है । अतः 
वही चित्‌ है । इस दश्टिसे सतम ही चित्‌ तथा आनन्द की 
सिद्धि होती है । जिस प्रकार असत्‌ भेही जडतातथादुःखकी 
प्रतीति है, उक्षी प्रकार सत्‌ मेही चित्‌ ओर आनन्द की अनु- 
भृति है । अनुभूति का अथं यह नहीं दहैकि ये तीनों किसी ओर 
से प्रकाशित है, क्योकि स्वयं प्रकाश कभीदोहो नहीं सकते। 


स्वाभाविकं आवश्यकता की सहज घृति | | [ २६६ 


अव विचार यह्‌ करनादहैकिगप्रेम का वास्तविक स्वरूप 
क्याहै?तो कहनाहोगा किप्रेम में किसी प्रकारं की चाहु 
तथा भोग कौ सिद्धि नहीं होती, क्योकि चाह तथा भोगसे 
अहंभाव की पुष्टि होती है । अहमाव की पुष्टि से भेद उत्पन्न 
होता ओरभेदसे ही अनेक प्रकारके राग-द्वष तथा वाक्षनायें 
उत्पन्न होती है । किन्तु, जव विचारकी अग्नि अहभाव को 
भस्मकरदेतोदै, तव्रस्वतःप्रेमकोगङ्धा लहराने लगतोहै। 


इतना ही नहीं, अहंभाव के मिटठते ही निगुण कावोध 
ओरप्रेम का उदय स्वतः सिद्धरहै। यहुप्रेमकी महि्मादहैकि 
निगुण में अनन्त दिव्य गणोंका दशंनहोतादहै ओर यह्‌ज्ञान 
को महिमा है कि अनन्त गुणोंभे निगुण का वोध होतादहै। 
इस हृष्टि से किसौ एकमेही निगुण तथा सगुणका समवेश 
है । अतः प्रेम ओरज्ञानर्मे स्वरू्पसे भेद नहींरहै, केवल रस 
काभेद दै, क्योकि सभो का लक्ष्यएकृ है, तत्व एक है, दो नहीं । 


यदिज्ञानदोको एक करनेमेंसमथरहै, तोप्रेम एकको 
दो करनेमेंसमथटै। एकमेंदो ओर दो मँ एक, यहु उपस 
अनन्तमेंही दहै, किसी अन्य में नहो । अतः योगे, ज्ञान ओर परेन 
उस अनन्तक हौ विभूतिर्यां हैँ ओर कुछ नहीं । योग के विना 
सामथ्यं, ज्ञान के बिना जीवन ओौर प्रेम के विना आनन्दकी 
सिद्धि नहीं हो सकती । अतः मानव-मात्र को योग, ज्ञान तथा 
परेम प्राप्त करना अनिवायंदहै। इनतीनोंमे से करिसी एकको 
पणता तीनों की पूणेताहो जातीदहै। इन तीनों के स्वरूपमें 
भेद नहीं है, केवल साधन-भेद है । साधन-मेद होने परभी 
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प्रीति तथा लक्ष्य की एकता अनिवायं है । अतः हम सव किसी 
भो साधना को अपनाकर अपने को साधन से अभिन्न कर साध्य 
को प्राप्तकर सक्ते दहैं। प्राप्ति सभीकी एक है, क्योकि हम सव 
की आवश्यकता एक है । 


सारांश यह्‌ निकला कि प्रत्येक साधक की योग्यता एवं 
रुचि के अनुसार साधनमें भेद होने पर भी परस्पर प्रोति तथा 
लक्ष्य को एकता अनिवायं है, जो वास्तव मे मानवता टै ।।ॐ। 





दिनां ङ्कु, ६ सितम्बर, १६५४ 


चरित्र - निर्माण 


मरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव ! 


चरित्र-निर्माण मानव-जीवन मे एक महान्‌ बलदहे। 
उसकी आवश्यकता मानव-मात्र कोहै। इसके बिना मानव 
"मानव" नहीं हो सकता। वीतराग होनेमे ही चरित्र-निर्माण 
की पराष्ठाहै ओर वीतराग होने मेही पूणं मानवता का 
विकास है । चरित्र-निर्माणमें ही अपना कल्याण तथा समाजं 
का हित निहित है। इस दृष्टि से चरित्न-निर्माण जीवन का 
आवश्यक अंग हि। 


चरित्र-निर्माण वास्तव में अन्तःप्रेरणा है, क्योकि किसी 
को भी चरित्रहीन की आवश्यकता नहीं है । इस दृष्टि से समाज 
को एक-मात्र चरित्रवान्‌ व्यक्ति की ही ञावश्यकता है । इतना 
ही नहीं, अपनी निर्बलताए मिटाने में भी सच्चरित्रता ही 
समर्थं है। 


चरित्र को सुरक्षित रखने के लिये सब कुछ न्योछावर 
किया जा सकता है, किन्तु चरित्र किसी के बदले में नहीं दिया 
जा सकता । अतः चरित्र का महत्व शरीरादि सभी वस्तुओं से 
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अधिक है । चरित्र-निर्माण करने मेँ जितेन्द्रियता अत्यन्त 
अनिवायं है, क्योकि इन्द्रिय-लोलुपता के कारण ही हम चरित्र 
हीन हो जाते हैँ । भुक्त इच्छाओंके रसकी स्मृति ओौर अशक्त 
इच्छाभों को अशादही इन्द्रिय-लोलुपता को पष्ट करती 
है । इससे यह सिद्ध होता दै कि जीवन मेँ उत्पन्न हुई नीरसता 
को दबाने तथा भुलाने के लिये प्राणी इन्द्रिय-लोलुपता का 
जश्चरयलेता है। यद्यपि नीरसता मिटाने के लिये नित-नव-~-रस 
की आवश्यकता है, चरित्र-हीनता की नहीं । नित-नव रस की 
प्राप्नि प्रीतिसे होतीदै, किसी सुख-भोगसे नहीं । प्रीतिकी 
प्राप्ति अचाहुसेहोतीदहै, किसीरग से नहीं । अचाह-पद की 
प्राप्ति विवेकसे होती है, जो मानव-मात्र मे विद्यमानदहै। 


उस विद्यमान विवेकके प्रकाणमेही हमे अग्नी वतमान 
वस्तु-स्थिति देखना है । एेसा करने से हमे अपनी निबलताबों 
का तथा अपने बनाये हुए दोषो का ज्ञान दहो जायग।। अपनी 
निवंलता का ज्ञान वेदना ज।ग्रत्‌ करनेमे समथंदटै। यदि उस 
वेदना को परदोष-दशेन से दवाया न जाय, तो वेदना भो स्वतः 
दोषों को भस्मोभूत कर निदोषिता की स्थापनामें समर्थहो 
जती है ओर फिर निद॑षिता दोषों को उत्यन्न नहीं होने देती । 
इस दृष्टि से वेदना ओर दोषों का न दोहुराना हौ निर्दोष वनां 
का मुख्य हैतुहे। 


वेदना ओर दुःख में अन्तर है । वेदना अभाव मिटानेकी 
पीडा है, अथवा यों कहो कि वेदना मानव की वास्तविक भूख 
है । दुःखकेदो रूप, एक तो सुख-भोग को आशा ओर दूसरा 
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सव प्रकारके अभाव का अमाव करने को अभिलाषा। दुःख 
का वाह्यरूप पूणं दुःख नहींहै। दुःख का आन्तरिक रूपजो 
वेदनाके खूप मं जाग्रत्‌ होता है, मानव के विकास की भूमिहै। 
यह भूमि सुर क्षित तभी रह सकती दहै, जब हम अपने लक्ष्य 
से निराशनहों। 

वेदना जाग्रत्‌ होने पर एक आन्तरिक गहरी मांग उत्पन्न 
होती है, जो वास्तव में प्रार्थना है । प्रार्थी उस अनन्त को भले 
टी न माने अथवा न जाने, तो भी वहु अनन्त अपनी अहैतुकी 
करुपासे प्रार्थी को प्रा्थंना की पूति कर देताहै, किन्तु अपनेको 
प्रकट नहीं करता । यह्‌ उस अनन्त की महिमादहै, ओौरः कछ 
नहीं । यदि प्राणी व्ययित हूदय से उन्हे पुकारे तो उसे सबकुछ 
परिल सकता है । इसन ष्टि से अपने को निदषि वनाने में प्राथेना 
का मुख्य स्थान दहै । वह्‌ प्रार्थना सजीव तभी होती दहै, जवःको - 
हई भूल को न दोहरा कर प्रायश्चित्तपूवंक प्राथना की जाय । 
यदि किसी का प्रार्थना पर विण्वास नहो, तो कह्नाहोगा कि 
जक्ष प्रकार प्यास कालगना ही पानी का मगना है, उसी 
प्रकार अभावकी वेदना ही प्राथना है । प्रार्थना का अर्थ दीनता 
तथा पराधीनता नहीं है, प्रत्युत अपनी वास्तविक आवश्यकता 
को जागृति है, अश्वा यो कहो कि जिससे हमारी जातीय तथा 
स्वरूप को एकता है, उसको प्रीति है । 


चरित्र-निर्माण के लिये यह अनिवायंहो जातादहैकि हम 
विवेक तथा न्याय का प्रयोग अपने पर तथा विश्वास, क्षमा 
ओर प्रेम का उपयोग दूसरों पर करे । विवेकसे दोष का ज्ञान 
होगा ओर न्याय से निदषिताकी स्थापना होगी । न्याय वही 
सार्थक होता है, जो अपने पर क्रिया जाय । न्याय का अथं दण्ड 
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देना नहीं, अपितु सुधार करना । अतः अपना सुधार करन 
ही अपने प्रति न्याय करना है। ज्यो-ज्यों अपना सुधार होता 
जाता है, त्यो-त्यों न्याय प्रेम मे, क्रोध क्षमामे, अविश्वास 
विश्वास मै, वं र-भार नि्वेरता भ ओर भिन्नता एकता मे वद- 
लते जाते हैँ । जो अपने प्रति न्यपय नहीं करतत, कट्‌ दूसरों के 
प्रति प्रेम.नहीं कर सकत 


प्रेम को विकसित करने कै लिये अपने प्रति न्याय करना 
अनिवायं है । वास्तविक न्याय करनेके लिये यहु आवश्यक 
कि दोष का यथाथ ज्ञान हो) जितना ज्ञान हमें अपने दोष क 
होता है, उतना भन्य के दोष का नहीं । इससे वह सिद्ध होता 
है कि वास्तविक न्याय अपने परहीक्रियाजा सकतादहै, दूसरों 
पर नहीं । दूसरों सेतो प्रेम कियाजा सकतादहै अथवा दूसरों 
कोक्षमा किया जा सकतादहै। क्षमा ओर प्रेम, निर्वरता ओर 
 अभ्भिन्नता प्रदान करनेमें समर्थटहै। निवंरता हमे निर्भय वनः 
देती है भौर अभिन्नता नीरसता का अन्त कर सरस वना देती 
है, जो सभी को अभीष्ट, 


चरित्र-निर्माणि के लिये हमें इद्द्रिय-लोलुपता को जिते- 
न्द्रियता मे, स्वा्थं-भाव को सेवा भें तथा विषय-चिन्तन को भग- 
वच्चिन्तन मे परिवतित करना तथा असत्‌ को असत्‌ जानकर 
सतु की खोज करना अनिवायंहो जाताहै। यह्‌ नियमहैकि 
सत्‌ की खोज असत्‌ को खा कर सतु से अभिन्न कर 
दैती है । सत्‌ स्वथं तो असत्‌ का भ्रकाणक दहै, विनाशक नहीं, 
किन्तु सतु को खोज मसत्‌ की विनाशकदहै। इस दृष्टि से सतत्‌ 
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कीखोज सत्‌ से भी अधिक महत्व की वस्तुदहै, क्योकि सतु कौ 
खोज ही सत्‌ के अभिलाषी को सत्‌ से अभिन्न करदेती है। 
परन्तु, च्यर्थं-चिन्तन की भासक्ि सत्‌ को खोज जागृत्‌ नहीं होने 
देती । सत्‌ को खोज जागृत करने के लिए व्यथं-चिन्तन को 
साथंक-चिन्तन मे अर्थात्‌ वस्तु आद के चिन्तन को भगव- 
च्चिन्तन में बदलना अनिकाय होमा। व्यथे-चिन्तन कषे सा्थंक- 
चिन्तन में परिवतित करने के लिये स्वार्थ-भाव तथा इन्द्रिय 
लोलुपता को सेवा-भाव तथा जितेन्द्रियता भे बदलना दह्येगवः 
तभी हम अपनः निर्माण कर सकृगे । 


अपने निमीण को सुरक्षित रखने के लिये अक्रोध, हूदय- 
णीलता एवं निरभिमानता अत्यन्त अवश्यक है । क्रोध-रह्िति 
टोने के लिए यह अनिवायं होगा कि हम दूसरों के कतंन्ध को 
अप्रना अधिक्रार न मानें । अपितु दूसरों के अधिकार को.अपनष 
कत्तव्य मानें, कोक यदि किसी के कर्तव्य को अपना. अधि- 
कार मानने लगे, तो उसकी पूतिमे राम तथा अपति मे क्रोध 
उतन्न होगा । क्रोघ सभी दिव्य गुणों को भस्मीभरूत कर देता 
है । अतः क्रोध रहित होने के लिए यहु अनिवायं हो जाताहै 
कि हम किसो के कत्तव्य को अपना अधिकार न मानं । हूदथ- 
शील रहने के लिये यह्‌ आवश्यक दो जाताहै कि अपने प्रति 
होने वाली उदारता को अपना गुण न माने, अपितु जिसने 
उदारता की है, उसको महानता जानें । एेसा करने से हृदय- 
शोलता सुरक्षित रहेगी । हदयशीलता सुरक्षित रहने से परस्पर 
स्नेह की वृद्धि होगो, जो विकास का मूल है। वह्‌ विकास तभी 
सुरक्षित रह सकेगा, जत्र किप्तीकी निबलता को अपना,वल 
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न मान लिया जाय । जब हम प्रमादवणश किसी की निर्बलता 
को भपना बल मान लेते है, तब अभिमान में आबद्ध हो जाते 
है, जो हास का मूल है। 


अपने निर्माण के लिए कमे-शुद्धि का जीवन में मुख्य 
स्थानदहै। पर, वह तभी सम्भव होगा, जव हमारी सभी 
प्रवृत्तियां तथा सम्बन्ध शरद्धभाव से भावित हों, अर्थात्‌ हम सभी 
कौ अपना कुटुम्ब जाने । इतना ही नहीं, कमे का भेदहोने पर 
भी प्रीत्िकाभेदनदटहो। कमं की भिन्नता तो अनिवायं है, 
क्योकि योग्यता तथा मान्यताका भेद है। परन्तु. स्नेहकी 
भिन्नता महान्‌ दोष है । उसका अन्त क्रिये विना सच्चरित्रता 
सम्भव नहीं है । स्नेह की भिन्नता मिटाने के लिए हमे सभीके 
प्रति परिवार के समान हीः सद्भाव रखना तथा सम्बोधन 
करना होगा । यह्‌ सभी को-मान्यहोगा कि भाव के अनुरूप 
सम्ब्रोधन करनेसे भावम हृता आ जाती दहे । भावके अनुरूप 
हो प्रवृत्तिः होती है भौर प्रवृत्ति के अनुरूप ही कर्ता कास्वरूप 
हो जाता है, अर्थात्‌ जीवन पवित्रतासे परिपूणं हो जातादहै। 
अतः बाह्य भेद होने पर भी आन्तरिकं एकता सुरक्षित रखना 
चरित्रव.न होने के लिए अघ्यन्त आवश्प्रक दै । 


यहु सभी को मान्य होगा कि सच्चरिव्रता सुरक्षित 
रखने के लिए ह्य सर्वदा अपीमस्नेहमे भरा रहे । यह्‌ तभो 
सम्भव, होगा, जज हम अपने निकटवतियों की क्रियात्मक रूप 
मे यथाशक्ति.सेव। करने के लिए सवेदा उद्यत रहँ । कारण, कि 
सेवा स्वाथं को खाकर स्नेह की वृद्धिकरनेमे समथं है। मत. 
स्नेह को सुट्‌ तथा विभु करने के लिए प्रा सुख का सदुव्यय, 
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निर्मोहितापूवंक कत्तव्य वुद्धि से करते रहना चाहिए, जो 
वास्तवमेंसेवादहे। | 

रेवा करने की योग्यता तभी आती. है, जव हम स्वाव- 
लम्बर हों ओर स्वावलम्बीवेही हो सकते ह, जिनका आहार- 
विहार सुख-लोलुपता को त्याग शारीरिक, मानसिक तथा 
सामाजिक हित की भावनासेहो। सुख ओौर हित में बड़ा भेद 
है । सुख को आसक्ति हमे पराधीन तथा निबंल बनातीदहै ओौर 
हित हमें स्वाधीन तथा सबल वनातादहै। इस दृष्टि से प्रत्येक 
भ्रवृत्ति में सूव-बुद्धि का त्याग भौर हित-बुद्धि की स्थापना 
करना अनिवायं है । सुखकर. प्रवृत्ति से चरित्रहीनता तथा 
हितकर प्रवृत्ति से सच्चरित्रता स्वतः अआ जाती है। कारण 
कि मुख हमे आलस्य तथा विलास की ओर जौर हित हमेश्रम 
तथा संग्रम कौ ओर गतिशील करतादहै। सूषसे दूखं दब जाता 
है ओर हित से दुःख मिट जाता है। दुख मिटाना सभीको 
अभीष्ट है । अतः सुख, लोलुपता को त्याग सवहितकारी भावना 
से प्रत्येक प्रवृत्ति करना चाहिए, जो चरित्र-निर्माण के लिए 
महामन्त्र है । 

अपने को सुन्दर बनाने के लिये यह वश्यक हौ जाता 
है किश्रीरश्रमीहो; कारण, कि शरोर के श्रमी होनैसे 
मआवश्यक कायं पूरे हो जाति ह । ओर अनावश्यक कायं मिट 
जाते है । अनावश्यक काये मिते ही मन संयमी ही 
जाता है, मन के संयमी होने पर बुरे संकल्प .भिट 
लाते हैँ ओौर भले संक्रत्प पूरे हो जाते हँ! ज्यो-ज्यों संम 
सवल तथा स्थायी होता जाता है, त्यो-त्यों शुद्ध संकत्पों को . 
पत्ति का सुख मिटता जाता है । संकल्पपूति का सुख मिटतेही 
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निविकल्पता भा जाती है । मन के निविकलत्प होने पर स्वतः 

विचारका उदय होता है ओर फिर बुद्धि विवेकवती हो जाती 

 है। विवेकवती बुद्धि वासनाओं के मिटाने भँ समथं है। वास- 
नाओं के मिटते ही हृदय अनुरागी हो जातादहै। 


यह नियम है कि अनुराग अहंमाव को अभिमान शून्य 
कर देता है, क्योकि अनुराग का प्रादूभवि होते ही किसी प्रकार 
की चाहु शेष नहीं रहती । अभचाहु हो जाने पर अहंभाव स्वतः 
गल जाता है। अहुभावे के गलते ही जीवन अनन्त नित्य 
सोन्दयंसे परिपूणहो जाताटै) इस हष्टिसे शरीर श्रमी, मन 
संयमी, वुद्धि विवेकवती ओौर हदय अनुरागी एवं अहं अभि- 
मान शून्य करना अत्यन्य अनिवायंदहोजातादहै; 


अपनी सुन्दरता सुरक्षित रखने के लिए यहु समीको 
मान्य होगा कि सत्य को जोवन में सभी से उत्कृष्ट स्थान दिया 
` जाय । यह्‌ तभी सम्भव होगा, किं जव हम अपने को सिक्के 
को दासता से मक्त कर सके । क्के की दासताने ही आलस्य, 
विलास तथा अभिमान को जन्म दिया है, जिससे चरित्र-हीनता 
के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं मिला, जो सुन्दरता को सुरक्षित 
.. ` नहीं रहने देतो । यद्यपि सिक्के का जीवन में कोई विशेष मूल्य 
नहीं है । वह्‌ केबल आदान-प्रदान का साधन, अर्थात्‌ माध्यम 
` मात्रहै। इस हृष्टि से सिक्करा वस्तु उत्पादन का साधनमत्र 
है ओर कुछ नहीं । वस्तु का उत्पादन सिक्के को संग्रह करने 
के निए नहीं है, प्रत्युत. व्यक्तियों को रक्षा के लिये है ओर 
व्यक्ति का जीवन विवेकपूवेक सत्यको प्राप्त करने के लिएहै। 


= 
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कारण, कि असत्‌ का त्याग ओौर सत्‌ की प्राप्ति ही मानवका 
उद्देश्य है । इस दृष्टि से सिक्करे से वस्तु, वस्तु से व्यक्ति, ` 
व्यक्ति से विवेक, एवं विवेक से सत्य को अधिक महत्व देना 
अनिवार्यं है, जो चरित्र-निर्माण मेदहेतु है। इतना ही नहीं, 
सच्चरित्र होने के लिये व्यथे-चिन्तन का त्याग एवं वतमान का 
सदुपयोग करना अत्यन्त आवश्यक टै । 


वतमान के सदुपयोग का अथं है, सुखदुःख का सदुपयोग 
ओर व्यर्थ-चिन्तन के त्याग का अथं दहै, साथेक-चिन्तन, अर्थात्‌ 
तत्त्व चिन्तन एवं भगव च्चिन्तन का उदय होना सूखका 
सदुपयोग उदारता ओर दुःख का सदुपयोग विरक्ति है 1 उदा- 
रता आ जाने पर प्राणी सुख-भोग के बन्धन से मुक्तं हो जाता 
है ओर विरक्तिआ जाने पर आत्मानुरक्ति अथवा परम प्रेम 
को जागृति स्वतः होती है, जिसके होने से जीवन अनन्त नित्य 
सौन्दर्यं से सम्पन्न हो जाता है, अथवा यों कहौ कि सव प्रकार 
के अभावों का अभाव होकर पूणंहो जातादहै अथवा कहो कि 
जीवन जडता, पराधीनता, शक्ति-हौनता आदि दोषों से रहित 
होकर अनन्त-नित्य चिन्मय परम-तत्व से अभिन्न हो जाताहै, 
जो मानव का उद्देश्य है । अतः चरित्र-निर्माण करनेके लिए 
सतत्‌ प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योकि चरित्र-निर्माण के लिए 
ही मानव-जीवन मिला है। 


सुख-दुःख का सदुपयोग साधन का मून है। वहु तभी 
सम्भव होगा, जब सुख-दुःख को जीवन न मानकर उसे साधन- 
सामग्रो जान लिया जाय। मानव-जीवन मे सुखदुःख के 
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उपभोग का कोई स्थान ही नहींहै। कारण, कि सुखदुःख:  . 
पशु-पक्षी भादि भी भोगते हैँ 1 मानव-जीवन तो सुखदुःख, " 
बन्धन से मुक्त होकर पवित्र प्रेम तथा अमर-जीवन की प्रा 

के लिए मिलादै। वास्तव मेँ प्ता साधन-युक्त जीवन्हि. 

` मानव-जीवन है ॥ॐ>॥। 
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